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करण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें fan यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस म जानी 
.चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
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परिचय 
HI: यह 'दुर्वासना प्रतीकार दशक' विरवत महात्मा श्री 
“रामद।स जो १) गङ्गातीरे विचरण करते एक ब्रह्माचारी से 
प्राप्त हुआ, {उनके पास हस्त लिखित गुरु परम्परा से चला श्रा 
रहा था। झाप पूज्यपाद स्वामी श्री ब्रह्म प्रकाश जी महाराज 
के पास संशोधन तथाशर्थं समभने के लिए लाये इस की 
व्याख्या पुज्य स्वामी परिपूर्णानन्द्व गिरि जी ने भी श्रवण की, 
उन्हे श्रधिकारियों, के लिए श्रत्यन्त उपयोगी जान पड़ने के 
कारण पुन: व्याख्या के fao mag किया । पुज्य स्वामी जी 
_ महाराज ने सत्सङ्ग सभा में ही इसकी पुन: व्याख्या की गौर 
भाप इसे लिखते रहे ग्रौर तत्पश्चात्‌ इसके मुद्रण का प्रयास 
किया । वस्तुत: इस प्रति उपयोगी पुस्तक का जिज्ञासुओं के कर 
*मलतक पहुँचने का सम्पुर्ण श्रेय: इन्हे ही प्राप्त है । 
इसे पुस्तक नाम दिया जावे या संसार रोग की महौषधि 
'कहा ac युक्त ही है कारण इसमें चित्त के सूक्षम रोग 'जो 
कि ज्ञान में प्रतिबन्धक है? का निदान तथा उनकी निवत्ति का 
उथायरूप महोषधि वर्णन की गई है । 'शांदूल विक्रिडित' छन्द 
में रचित यह दशक वेदान्त स्तोत्रों में एक ग्रपूर्व वस्तु है। 
पुस्तक की लोक प्रियता में प्रम,ण यह है कि लगभग बारह वर्षो 
में पांचवी बार छुप रही है तथा प्रेमीजन इस की उत्कठा पू 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
ग्रच्यका र:-पुज्यवाद श्री विद्यारण्य स्वामी जी जिन का 
गृहस्थ काल में माधवाचार्य नाम था । झाप विजयनगर राज्य 
कै प्रधानमन्त्री भी रहे । सन्यास लेने के पश्चात श्राप स: १३८८ 
से Ho १४४३ तक jN मठ के पीठाधीश शकराचाय पद 
पर श्रासीन रहे तथा ग्रापने लोक हितार्थ प्रचुर ग्रन्थों कः संस्कृत 
हि a aay a 'पंचदशी' 'वातिक्रसार' वैयाक्षिक न्याय 
! न्य भो प्रतेक ग्रन्थ हैं जो कि मुद्रित हो क rT 
को मोक्ष-पथ पर oe न =" ee 
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व्याख्या कार- पूज्यपाद विरक्त मुकुट मणि श्री ios 
स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज का शरीर पंजाब प्रान्त का 
था । श्रापको स्वाध्याय एवं साधना क्रम बाल्यकाल से ही 
प्रारम्भ हो गया था, जो कि पूवं ज्न्मोपाजित निष्कान पुण्य 
एवं भक्ति के संस्कारों का परिचायक है । किशोरावस्था पूर्ण 
होते ही भापने गृह त्याग संन्यास पथ पर पर्दापण faar तथा 


आजीवन स्त्री दशन एव द्रव्य स्पशे से उपेक्षा करते रहे। दीक्षा 


प्रापने उदा सीन प्रवर व्याख्यान केसरी श्री १०८ स्वामी अनन्त 
प्रकाश जी महाराज से प्राप्त की, तथा विद्या गुरू ग्रापके 
पूज्यप।द वेदान्त केसरी श्री १०८ स्वामी म्ङ्गलनोथ जी महाराज 
थे, जिन से ga ही वर्षो में वेदान्त के समस्त मुख्य ग्रन्थों का 
अध्ययन mga कर लिया था। श्री नाथ जी महाराज भ्रापकी 
मेघा की Tag करते हुए कहते थे--"ब्रह्म प्रकाश मानव नहीं 
फरिइता (देवता) है''। नाथ जी महाराज के ब्रह्म लीन होने के 
पश्चात्‌ पच्चीस वर्ष ग्रीष्म गंगोत्री तथा शीतकाल उत्तरकाशी 
में रहे जहां मौन रह कर झापने मनन, निदिध्यासन एवं GUAT 
कया । पव॑तीय शीत प्रधान देश में प्रधिक निवास के कारण 
आपको अधिक रक्तचाप का रोग हो गया जिस के कारण AT 
aama में ऋषिकेश पधारने लगे, जो कि देहावसान पयन्त 
पीयूष वाहिनी माता श्री भागीरथी के प्रवाहत अजसू बहता 
रहा । ग्राणके सत्संग में यह विशेषत। थी कि साधारण संस्कारी 
स लेकर विद्वान तक को सम लाभ होता था कारण कि आप 
व्याख्या लघु दृष्टांदों सहित सरल हिन्दी में करते थे जिसका 
परिचय यह छोटी सी पुस्तक दे रही है। अपने काल में त्याग 
quis, उपरामता, असंग्रह, wea निष्ठा एवं श्र त्रीयता में 
उत्तराखण्ड की विभूतियों में अग्रगण्यों में से श्राप एक थे 
जिसकी प्रशंसा वयोवृद्ध महात्मा करते थे । आपके HET मार्ग 
के पयिकों का ज्योति स्तम्भ बनकर पथ प्रदशेत किया जिसके 
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लिये हम नत मस्तक श्रद्धापूवक MTR पावन चरणकमलो में 
कोटिशः प्रणाम करते है । श्रन्त में श्राप ने पंच दिवसीप्र श्रतशत 
कर, केवल गंगाजल पान कर फाल्गुन gepi प्रतिपदा स० 
२०२९ को स्वेच्छा पूर्वक कलेवर विसर्जन कर सदा के लिये 
निर्वाण पद प्राप्त किया । प्रति वर्ष उसी तिथि पर श्रापके 
. शिष्य तथा भक्तजन आपके धस्तिम faata स्यान पर समारोह 
gan आपका निर्वाण दिवस मनाया करते हैं। विशेष परिचय 
श्रापक्री जीवनी में दिया जावेगा यहाँ इतता ही पर्याप्त है । 
श्री३म्‌ शम्‌। 

भ्रापका पाद पांसु 

ब्रह्मचारी निहाल 
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दर्वासना प्रतोकार दशकम्‌ 


agafa निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम्‌। 
मृतिमात्रण ag सां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्‌ ॥ 
सच्चिदानन्दरुपाय कृष्णायाक्लिष्टकर्मणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे । 


श्रथ दुर्वासनाप्रतीकारदशकम्‌ 

श्रो विद्यारण्य स्वामी, अन्तःकरण की दुष्ट वासनाए 
जिनका नाग galar हे, जो gga के पतन का हेतु 
ओर अनर्थ करने वाली हैं, उनका परिहार रूप प्रतिकार 
सद्वासना रूप विरोधी वृत्तियों के कथन द्वारा “अथ? शब्द 
से आरम्भ करते हैंः- 

शास्त्र में वासना का स्वरूप इप प्रकार लिखा है- 
“पूर्व और अपर के विचार से रहित दृढ़ भावना द्वाश जो 
किसी भो पदार्थ का ग्रहण हे वह वासना? कही जाती 
है aq वासना शुभ हो अथवा अशुभ हो aq 
निमित्त से उतपन्न होती हे । जेसे शत्रु के देखने से 
क्रोधादि की अशुभ वासना और साधु महापुरुष के aga . 
से agi, शान्ति आदि झी शुभ बासना उदय होता है । 
थह दुष्ट वासनाएं WE, से कूड़ा बाहर निकाल देने की 
न्याई' हृदय से बाहर नहीं निकाली जा सकतीं, क्योंकि 
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वासनाओं से बृत्तियाँ और वृत्तिर्यो से वासनोए बनती हैं । | 
इस कारण जो ggg संसार से उपरत हृ हे उसका | 
कर्तव्य हे कि अशुभ वापतनाओं की वृत्तियो को शुभ | 
aaant की वृत्तियो से दशन झरे | शुभ वासनाओं के | 
बढ़ जाने से अशुभ बासनाए निमित्त होने पर भी किसी | 
भी अशुभ कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होंगी । 
यही इनका अभाव है | साथर अपने मन को ही शिष्य 
बना कर उसे शिक्षा देता है। ग्रन्थकार प्रथम दिन ओर. | 
रात्रि की चर्या को निरूपण करते हैंः- | 

= % मुमुक्ष की दिन रात्रि की चर्या $& | । 
प्रातवदिककमतस्तदनु सद वेदान्तसब्जिन्तया | 
पश्चाद भारतमोज्षघर्मकथयावासिष्ठरामायणात्‌ । | 
सायं भागवतार्थतत्तकथया रात्रो निदिध्यासनात्‌ | 


° 

कालो गच्छतु नःशरीरभरणंप्रार्वकराठापितम्‌। १ | 
भ्रन्वय:--प्रात: (प्रातःकाल) वेदिक कर्मतः (वेद विहित | 

नित्य कर्म से), तत्‌ sg (उसके पश्चात्‌) सद्‌ वेदान्त संचिन्तया | 

(श्रेष्ठ वेदोन्त चिन्तन से), पश्चात्‌(तदनन्तर) भारत-मोक्ष-धमं | 

कथया (मह।भारतांतग्रत मोक्षधर्म की कथा श्रवण से, प्रथवा) 
वासिष्ठ रामायणात्‌ (योगवासिष्ठ रामायण के श्रवण से) सायं 
(सायंकाल)भागवत-श्र्थं -तत्वकथया (श्रीमद्‌भागवत के श्रवण से) 

TWU रात्रौ(रात्रिमेँ)निदिध्यार्सतिदिध्यासन से)न:(हमारा)काल:(समय) 
गच्छतु (ब्पतीत होवे) । शरीर-भरण (शरीर का पालन पोषणा- | 
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। दिक) प्रारव्धकण्ठ-श्रपितम्‌ (प्रारब्ध के ऊपर सौंपा हुआ है) १॥ 
| दिन ओर रात्रि के आठ प्रहरों में से पांच प्रहर दिन 


के ओर तीन प्रहर रात्रि के माने गये हैं । निवृत्तिप्रधान 
| BT पुरुष दिन के पांच प्रहरों के तीन विभाग करे | 
' प्रथम विभाग प्रातः हाल aiaa से डेढ़ घण्टे के. समीप 
पहले अपने वर्णाश्रम के अनु पार वेद भोर स्मृति में विधान 
किये गये जो नित्यकर्म शौच, स्नान, जप पाठ, ध्यान, 
सन्ध्यादि हें उनमें हारा काल sada होवे । तदनन्तर 
। वेद की प्रत्येक शाखा का अन्तिम उपनिषद्‌ भ.ग तथा 
| श्रेष्ठ वेदान्त के अर्थ के बोधक प्रस्थानत्रयी भगवान 
| IRUN कृत agar शारीरकभाष्य, उपनिषद्‌ भाष्य 
। और गीता भाष्य के श्रवण और मनन रूप चिन्तन में 
हमारा समय व्यतीत हो । इसके अनन्तर दिन का दूसरा 
भाग महाभारत के शान्तिपर्ष में कथन किये गए ज्ञान 
ओर वैराग्यादि निवृत्ति लक्षण मोचधमों के कथन और 
श्रवण मनन में अथवा योगवासिष्ठ जो महर्षि वतिष्ठ ने 
भगवान श्रो रामचन्द्र जो को महारामायण में अ्रध्प.त्मो- 
। पदेश दिया है--के कथन और श्रवण में हमारा समय । 
| व्यतीत होवे । तदनन्तर दिन का तीसरा भाग सायंकाल 
| ओऔमदूभागवत के aa अर्थ, जिसमें IARA का प्रति | 
| पादन किया हे, जैसा कि भगवान व्यास स्वयं श्रीमद्ध॥- | 
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aad के प्रतं में कहते हैं कि जक्मात्मेकत लक्षण जो ' 
सर्व वेंदान्तों का सार है अर्थात्‌ जो अद्वितीय वस्तु है इमी 
में श्रोमद्धागवत की निष्ठा है अर्थात्‌ अद्वेत वस्तु को 
ही श्रीमद्भागवत विषय करता है और केवल्य मोक्ष ही 
इसका प्रयोजन है” उसके कथन ओर श्रवण में इमारा 
समय व्यतीत होवे । इप्तके अनन्तर रात्रि के तीन प्रहर 
का समय दिन भर के श्रवण ओर मनन किये हुए अर्था 
का अनात्माकार विजातीय वृत्तियों के तिरस्कार पूर्वक 
आत्माकार सजातीय बर्या का प्रवाहकरण रूप लो निदि: | 
ध्याप्तन है उप्तमें व्यतीत होवे । 
अ प्रारब्धाधीन देहस्थिति $€ 
शङ्का-दिन ओर रात्रि के आठौं प्रहर यदि इसी 

प्रकार आत्मचिन्तन में हो व्यतीत कर दिये गए तो शरीर 
का खान-पान, मरण-पोषण एवं उपजीविका आदि किस 
प्रकार होगी ९ 

. इसी केउशर में ग्रन्यकार कहते हें कि शरीर का 
भरण-पोषण भगवान अंतर्यामि परमात्मा ने पहले ही | 
masa के समर्पण किया हुआ है । जेसे कहा है कि पहले | 
बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर” । जीव जब गर्भे में था तो | 
बिना परिश्रम किये माता के उदर में इपका भरण पोषण | 
होता रहा । और गर्भ से जब बाहर आया तो पहले ही | 
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माता के स्तनों में दूध तैयार मिला । वह दूध जीव के 
पुरुषाथ से उत्पन्न नहीं हुआ | श्रीमद्भगबद्गीता प्र 
भगवान्‌ era प्रतिज्ञा करते हैं:-““निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ 
[मब]?, “योग चेमं RR- अजु न । तू अग्राप्त 
की प्राप्तिरूप योग ओर प्राप्त की रक्षा रूप चेम वाला न 
हो । योग ओर चेम को में बहन अर्थात सम्पादन: करता 
हुँ-युक्ति से भी सिद्ध है कि जो जिस जीव की प्रारब्ध है 
वह उसे अवश्य प्राष्त होती है | जेसे बच्चे, वद्ध अथवा 
भजन शील पुरुष कुछ उद्योग न करके मी अपनी अपनी 
प्रारब्ध छे खान पान को प्राप्त कर रहे हैं । मूख पुरुष 
अविचार से यइ जानते हैं कि हमको यो भोग्य पर्दाथ 
प्राप्त हो रहे हैं यह हमारे ही उद्यम का फल्न है । परन्तु 
यह नहीं जानते कि इन प्राप्ति का मार तो फिर भी 
ईश्वर पर ही है AA रब जी ने कहा है.- 

अश्च, गजिन्द बोहित चढ़े, मूरख चाये सिर भा!। 

त्यों रज्जब सिर राम के, पच पच मरें TAIT ॥ 

अर्थ-यह कि मूर्ख पुरुष घोड़े पर, हाथी या नौका 
पर चढ़ कर भी DH को अपने सिर पर रख कर व्यथ 
ही अपनी ग्रीवा agar लेता है । बोझ तो फिर भी अश्च 
हाथी या नौका पर ही है । 

ASML के धारणार्थ खान पान शौच स्नानादि 
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शारीरिक क्रियायें जो आवश्यक हैं वह तो अनिवार्य हैं, 
करनी हो पडंगो | ' 

समाधान-इन खानपानादि आवश्यक क्रियाओं में 
चिरा मगरचित्तन में लग सकता है | इसलिए इनके करने 
पर व्यवधान नहों पड़ती ! स्वाभाविक शरीर और इन्द्रियों 
की क्रिपाऐ पूर्व संस्कार से होती जाती हैं | इसलिए 
इनके होने पर भी भजन में कोई बाधा नहीं हो सकतो। 
उपजीविका आदिक के लिए अधिक क्रियाओं के करने 
से aaa में बाधा पढ़ती है । सो ग्रन्थकार ने उसका ही 
वारण क्रिया है । शरीर के रक्षणादि का निषेध नहीं किया) 
इन साधनों में सथा त्यागी महात्मा का ही अधिकार है! 
बहुत आरग्भ व्यावहार करने वाले का नहीं है | 

(इस प्रकार विचार के बल Jars शरीर के भरण 
पोषण को भगवान तथा प्रारब्ध के अपेण करके निश्चिन्त 
हो कर भगवदनुसंध!न ama चिन्तन में अग्रपर 
होकर समय व्यतीत करे । “गच्छतु'? शब्द से ईश्वर से 
प्रार्थना का अथ भी प्रतीत होता है ॥१॥ 


प्रथम श्लोक में साधक की दिनचर्या कथन करके 
अब आचाय सद्दासनाओं के द्वारा दुर्वाधनाओं की faakk 


रूपक अलङ्कार से कहते हैं । । 
भज्ञानंत्यज हे मनो मम सदाबह्यात्मसद भावनात्‌ | 
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सडूड्यानखिलानपित्यजजगन्मिथ्याल संभावनात्‌ 
कामंसाधन साधन श्रम परिष्यानादजब्व' त्यज 
क्रोधन्तुचमयासदा जहितलार्लो भंतुमन्तोषतः।३। 


्रन्त्रयः-हे-मम-मनः (है मेरे मन) सदा (सवदा) ब्रह्म भ्रात्म 
सद्‌-भावनात्‌ (सम्पक ब्राह्मात्म चिन्तन से) अज्ञाने (प्रज्ञान को) 


त्यज (त्याग कर) जगत्‌-निथ्यात्व-संभावनात्‌(जगत के मिथ्यात्व 


की सम्यक भावना से) श्रखिलान (सम्पूर्ण) सक्रल्पान्‌-प्रपि 
(सकलनों को भी) त्यज (त्याग कर) अजस्र (निरन्तर) साधत 


¦ साधन-श्रम-परिध्यानात (विषय सम्पादन करने में परिश्रम को 
| देख कर) कामं (विषय कामना को) त्यज (त्याग कर), सदा 


(सवदा) क्षमया (क्षमा से) क्रोधं तु (क्रोध को भी) बलात्‌ (बल- 
पूवक) जहि (नाश कर), लोभं तु (ale लोभ को भी) !संतोषत 


(संतोष से नाश कर) ॥२॥। 
विवेक-युक्त बुद्धि तथा मन कौ दुर्वासनाए $ 


विवेक बुद्धि पूर्वक मोक्ष कामनावाला साधक अपने 
मन को शिक्षा देता है । भाव यह है कि मन में दुर्वास 
नाए मरी हुई हे । जिनके आधीन ga मन अनिष्ट 
चिन्तन इरता हे । इसको विवेक वालो बुद्धि समझाती है । 
लोक में देखा भी गया है कि यदि मन प्रबल हो जावे तो 
पुरुष दोषों और दुगु णो की तरफ झुक जाता है । ओर 
यदि बुद्धि प्रबल हो जावे तो मन दुगु णां का त्याग कर 
सदगुण वाल! बन जाता है । यह देवासुर संग्राम प्रत्येक 
अन्तः रहण Fin WARS ०. है। छ दछ निया st 
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वरियों को दबाती हें और श्रेष्ठ दत्तियां दुष्ट वत्तियों को 
दबाती हैं इसलिए विवेक बुद्धि सहित जिज्ञासु श्रपने मन 
को समभाता है। कि- 


है मन ! सबसे प्रथम (अज्ञान का त्याग कर क्योंकि 
` अज्ञान ही सब अनथों का मूल है। | 
| % द्विविध भ्रविद्या && | 


अज्ञान का अर्थ मूल अविद्या और कार्य अविद्या 

इन दोनों का त्याग कर । वास्तव में मूल अविद्या तो ब्रह्मा | 

मंक के साच्चात्‌ बोध से निवत्त होगी | फिर भी अज्ञान 
. को जो गाढ़ अबस्था है उसको साधनों से त्याग कर | 
जसे अरुणोदय अन्धकार की गाढ़ता को पहिले ही हटा 

देता हे | सयं भगवान्‌ तो छायामात्र को निवारण करत। 

है । इसी प्रकार आसुरी सम्पदा जो अज्ञान की गाढ़ 

अवस्था है उसको दैवो सम्पदा के साधनों से द्र कर । 

ज्ञान तो छाया रूप जो mare है उसको निवारण 

करेगा | इस वास्ते प्रथम अज्ञान की गाढ़ अवस्था यदि 

निवृत्त होगी तभी साधनों में भी प्रवृत्ति होगी । आसुरी 

सम्पत्ति के दूर होने से ही. देवी सम्पदा बढ़ती है और देवो 

सम्पदा के बढ़ने से आसुरी भाव नष्ट होते हें इनका 

परस्पर सम्बन्ध है | 
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# अज्ञान संकल्प तथा काम की निवृत्ति क्र 


इस अज्ञान के निवारण का) क्या साधन हे ? उत्तर 
देते हैं कि रह्म ही आत्मा है | इस प्रकार की श्रेष्ठ 
आर उत्कृष्ट भावनायुक्त दीर्घकाल निरंतर ओर सत्कार 
पूर्वक सेवन किये हुए ज्ञान के अभ्यास से हे मनः अज्ञान 
| | दूर कर । इस मृलाज्ञान को निवत्ति के उपाय के साथ 
साथ इस अज्ञान का कारय जो संकल्प-पदार्था में शोभना 
sara कि यह अच्छे हें-इस संकल्प फो भी त्याग कर । 
faa साधन से 2 जगत के मिथ्यात्य की सम्यक भावना 
से कि यह जगत्‌ मृगतृष्णा के जल ओर आकाश में 
नीलता के समान मिथ्या है | इम प्रकार की दृढ़ भागना 
से संकल्पो का त्याग कर | इस संकल्प रूप शोमना- 
घ्यास का काये जो काम हे, जो विषयों की इच्छामात्र 
है, हे मनः उपका भी त्याग कर । किस साधन से १ इम 
विचार से कि इच्छा के विषय जो स्त्री पुत्र, धन, MIR 
हैं उनकी प्राप्ति और रक्षादि के प्रयत्न करने में जो परि 
अम होता है और विक्तेप, चिन्ता, छल, कपट, चोरी 
आदि से अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं ओर पाप करने 
पड़ते हैं उनका ध्यान रूप चिन्तन करके इन विषयों की 


Seal का. पट! साग कर । 
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oe क्रोध की निवृत्ति का उपाय x 


इथ काम छा मी काय जो क्रोध हे, हे मनः उसका 
भी त्याग कर | क्रोध का स्वरुप अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति 
का प्रतित्रन्ध करने बाले पर अन्तःकरणकी वत्ति का 
_ अभिज्वलन रूप क्षोभ है । जिसके चिन्ह नेत्रों का लाल 
होना, होंठों का फड़कना, शरीर में कम्प, बाणी से गाली 
धा दुवेचन, हाथों से मारपीट, मन से बुरा चिन्तन 
आदि हैं । ऐसे कष्टदायक क्रोध का भी त्याग कर । 
किस साधन से? चमा के स्त्राव से अर्थात्‌ सहनशीलता 
से ! किसी व्यक्ति के अपराध करने पर और इच्छित 
पदाथ के परोक्ष या अपरोच्त बिधात करने पर भी मन, 
वाणो ओर शरीर से क्रिती प्रकार का बुरा चिन्तन, 


giaa और आधातादि न काजा-इस् उपाय से हे मनः! 
क्रोध का त्याग कर । क्रोध तु? इसमें g शब्द काम से 
क्रोध की विलक्षणता कथन करे है । अर्थात्‌ क्रोध के 
निवारण में क्षमा रूप साधनको a प्रमत्न से सम्पादन 
करके साधक क्रोध का निवारण करे । अथवा निक्ष वस्तु 
के जिए ma हो रहा है sagt इच्छा के त्याग कर देने 
से भी क्रोध नष्ट हो जावा है । 
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अ लोम निवृत्ति का उप'य $ 

"इसी तरह हे मनः । लोभ का भो त्याग कर | लोम 
का स्वरूप यह है क्रि प्राप्त पदार्थ के त्याग को सहन न 
कर सकना | अथवा जो पदार्थ प्राप्त हैं उनसे चित्त को 
पूर्ति का न होना, अधिक इच्छा का बढ़ना | “ओर होवें 
ओर होवे”-इस प्रकार लोभ की वृत्ति का भी हवे मनः ! 
त्याग कर | लोम के त्याग का क्या उपाय है ? सन्तोष 
से अर्थात्‌ अप्राप्त की बाज्छा न करके बिना प्रयत्न से 
जो कुछ प्राप्त हुआ हे उसको यथाशास्त्र उर्ताव में लाना 
आर सोम्य तथा सदाचार से सम्पन्न होकर उसका सेवन 
करना और प्राणयात्रा! मात्र से अधिक ग्रहण न करना 
इन साधनों से हे मनः! लोम क! त्याग का “लोभं तु! यहां 
“तु? शब्द पूर्व कथन किये हुये क्रोध से शिलक्षणता कथन 
करता है अर्थात्‌ दृढ सन्तोष से ही लोभ निवृत्त होता है, 
TANS से नहीं ॥२॥ 

AT तीसरे श्लोक से श्रोर जो दुर्यासनायें हैं उनको 
उल्लेख पूर्वक AZANI से उनका प्रतोकार कहते हैं:- 


जिहोपस्थसुखभ्रम॑ त्यज मनः पयेन्तदुः QANT 
पारुष्यं मृदुभापणस्पज बृथा” लापश्रमं मोनत॥ 
दुस्सङ्ग यज साधुसंगमः गे TAF UTA 
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= न्दा ७ X 
निन्दादुःखमनिन्यदेवमुनिभिनिन्दाकथासंछते॥३। 
waa: मन: (हे मन) परि-प्रन्त-दुःख-ईक्षणात्‌ (सर्वे 
प्रकार दुःख रूप तथा क्षणिक ऐसे विचार से)जिह्ला उपस्थ सुख 
wa (जिह्ला तथा उपस्थ इन्द्रिय के सुख के भ्रम को) त्यज 
(त्यागकर), मृदु भाषणात्‌ (कोमल मधुर भाषण से) पारुष्यं 
(कटु भाषण को), मौनत: । मोन धारण से) वृथा-प्रालाप-श्रम 
(व्यर्थं प्रलाप के परिश्रम का त्याग कर), साधु-संगम-बलात्‌ 
(सत्पुरुषों के सत्स ग के बल से) दुःपंगम्‌ (दुष्ट पुरुषों की संगति 
को त्याग कर), भग-ईक्षणात्‌-तु (प्रतिपक्षी से,स'भावित TATA 
के चिन्तन से) गवं (विद्या घतादि के श्रमिमान को त्याग कर) 
अ्निन्द्यदेव-मुनिभिः (निन्दा के salva देवता तथा भुनियों की) 
farai-par- स स्मृतेः (निन्द! कया के स्मरण सै) निन्द।-दुखं 
(प्रपती निन्दा के दुःख का त्याग कर, ATT कर ॥।३॥ 
> जिह्योपस्थ स॑यम का उपाय $€ 
हे मन: ! जिद्द ओर उपस्थ इन दोनों इन्द्रियों कर 
qa से लेकर मच्छर पर्यन्त सारा जगत्‌ ही इत हो 
रहा हे | इस लिये जिह ओर उपस्थ इन्द्रिय के सुख अम 
को भी त्माग दे अर्थात्‌ खान-पान से रसना इन्द्रिय 
द्वारा ओर विषय भोग से ढपस्थ इन्द्रिय द्वारा सुख का 
भ्रम हे, सुख है नहीं, इसका त्याग कर । क्रिस साधन से 
*पर्यन्त- दुःखेक्षणात? परि कहिये aa ओर दुःख के देखने 
से तथा अन्त कहिये क्षण मात्र के पीछे नष्ट हो जाता 
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है ऐसा देखने से रसना इन्द्रिय ओर उपस्थ इन्द्रिय के 
सुख अप्त का त्याग कर । अथवा “परि” शब्द वर्जन में 
हे । अर्थात्‌ अन्त का निषेध करता है । भाव यह कि 
अन्तत; पत्त दुःख के देखने से कि इनमें 
meta दुःख हें । जितने अध्यात्मादि दुःख हैं सो सब 
इन्हीं से प्राष्उ होते है। इस प्रकार देखने से इसका त्याग 
कर । भ्रमः शब्द जो सुख के साथ लगाया गया है वह 
मी हेतु है । अर्थात्‌ इस सुख को भ्रप रूप होने से इसे 
भी त्याग कर, क्‍योंकि यह सुख नहीं है | क्षणमात्र सुखा 
आस है । यदि सुख होता तो निवृत्त क्यों होता ओर जिस 
सुख ३ राग द्वेष काम क्रोधादि दोष ओर दुःख पूण हैं 
वह सुख कैसे हो सकत! है इसलिए सुख का भ्रम है । सुख 
बह है जिससे इन्द्रियों और मन को शान्ति होवे । जिसमें 
कोई दोष न हो, कोई दुःख न हो वह स्वरूप सुख है । यह 
विषयसुख तो दुःखरूप ही है, इसमें gaat तो रान्ति 
ही हे । इस वास्ते हे मनः ! इसका त्याग कर | 
झड DS भाषण त्याग का उपाय क्र 
“पारुष्यं? अर्थात्‌ कडुवचन बोलना | इसका भी 
त्याग कर | किस साधन से! सूरु, कोमल ऑर मधुर 
भाषण से । faa वचन से san किसी को न a 
सच्चा और fra हो और परिणाम में हितरूप होवे। ऐसे 
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वचन से वाणी की कटुता का हे मनः ! त्याग कर | 
वथालाप त्याग का उपाय शह 


aqa अर्थात्‌ व्यर्थं ही अतम्बद्ध बहुत प्रलाप 
करना हे मन! | इस श्रम को त्याग दे | क्रिस साधन से? 
[नतः?-वाणी के मोन से भात्र यह कि व्यर्थ बकवास 
से वाणी क्षे श्रम होता हे । इस श्रम के त्याग के लिए 
मौन ही उत्तम साधन है इस मौन रूपी उत्तम साधन को 


अबलम्बन करके हे मन:!बृथा आलाप के श्रम को त्याग कर । 
> दुःसग त्याग का उपाय 4 


हे मनः! दुस्संगम्‌'- दुष्ट पुरुषों का संग अर्थात्‌ 
बिषय ओर विषयियों का संग त्याग कर । सङ्ग का अथ 
सम्बन्ध अथवा आसक्त है इसका त्याग कर | fea 
साधन से? 'साधु संगमबलात्‌'-अर्थात्‌ साधु जो श्र प्ठ 
सत्पुरुष हे उनके संग से अर्थात्‌ सम्बन्ध तथा आसक्ति 
के बल से | साधु पुरुष कै लक्षण यह हें कि तितिचु, 
करूणाशील, प्राणिमात्र का सुहृद हो, अजातशत्रु जितका 
कोई शत्रु न हो, शान्त हो । ऐसे साधु ही साधुओं के 
भूषण हें | इनके संग के बल से कि में अवश्य दी geda 
का त्याग करूँगा इस उत्साह थोर दृढ़ आसक्ति के बल 
से हे मनः! दुस्संग का त्याग कर | 

ॐ गवे त्याग का उपाय 5६ 
हे मनः! बिद्या ओर धन आदिको से होने वाला 
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जो अभिमानरूप घषण्ड-गर्व हे । इसका भी त्याग कर 
किस साधन से ? गवे के नाश देखने से । अर्थात्‌ अधिक 
विद्वान्‌ तथा अधिक घन वाले से गर्व का नाश होता है । 
जेसे अजातशत्रु गजा ने बालाकी ब्राह्मण का गर्ब भंग 
किया था | इस तरह जो भी गये करेगा उससे अधिक 
विद्वान्‌ तथा धन वाला उस गर्व का नाश कर देगा | 
हस प्रकार इसक्के पुनः २ देखने से गर्व का त्याग कर | 
अर्थात्‌ गवे के निवारण का उपाय गर्व मग का विचार 
है। यहाँ 'तु' शब्द गये की gas से विलक्षणता को 
प्रकट करे है | 
gp निन्दा जन्य दुःख के त्याग का उपाय ॐ 


हे मनः ! निन्दा के दुःख का भी त्याग कर । निन्दा 

का स्वरूप यह है कि अपने में दोष हो अथवां न हो तो 
भी दूसरे पुरुष के पास जो परोक्ष में दोष का कोई कथन 
करे उसके श्रवण से दुःख होता है। इसका भो त्याग कर । 
किस साधन से ? हस विचार से कि निन्दा के अयोग्य 
तथा सर्वदा पूज्य देवता ओर मुनि आदिको की ननन्दा- 
कथा के संस्कारों से अर्थात अवतार आदिको की भी 
| निन्दा पुरुषों ने की है तो हम किस गिनती में हैं । इस्‌ 
प्रकार के संस्कारों से निन्दा के दुःख का त्याग कर । 
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uga यहां तृतीया विभक्ति षष्ठ के अथ में है॥ 
(संस्मृते?? पाठ होने से यह अथ होगा कि अवतार 
आदिको को निन्दा की कथा की स्मृति से अपनी दिन्दा 
के दु',ख का त्याग कर |) 

निद्रों साचिकवस्तुसेवनतया स्वप्नं सदाजागरात्‌ 
रोगाब्ज्ीर्णमिताशनाज्जहि सदा दनयाः 
अर्थानर्थपरिग्रह' त्यज व्रथास सर्गस त्यागतः । 


छ्लीवार्छां्यजदोषदर्श नबलाहू :खंसुखात्मेक्षण[त|४ 


प्रस्वय:-- (हे मनः) सास्विक-त्रस्तु-सेवनतया (सात्विक 
पदार्थों के सेवन से) निद्रां (प्रधिक निद्रा को), सदा (सर्वदा) 
जागरात्‌ (जागरण से) स्वपनं (स्त्रपन को), जीणं-मित-श्रशनात्‌ 
(शीघ्र पचने वाले परिमित पवित्र भोजन से) रोगान्‌ (रोगों 
को), महा-चेयेतः (दढ धीरज से) दन्यं (मन की विषयों में पर- 
वशता को) संदा (सबंदा) जहि (त्याग कर) | वृथा-संसग 
स त्यागत: (तथा धन ग्रौर धनियों का सबन्ध व्यथं जान कर 
त्यागने से) aå अनर्थ-परिग्रहं (श्रनथेरूप घन स ग्रह को) त्यज 
(त्याग कर) दोष-दर्शन-बलात्‌(दोषद्‌प्टि के बल से)स्त्री-वा ञ्छाँ 
(स्त्री की इच्छा को) त्यज (त्याग कर), सुख-ब्रात्मेक्षणात्‌(तथा 
सुखस्वरूप शरात्मा के साक्षात्कार से) दुःख (शोकादि दुःखों को 
भी त्याग कर) UYU 
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2 निद्राजय के उपाय se 


हे मनः ! निद्रा का त्याग कर । सवे वृत्तियों के 
अभाव की कारण, सञ्च की आच्छादक, ओर तमोगुण 
को विषय करने वाली जो वृत्ति वह निद्रा हे हमा 
त्याग कर । भाव यह कि आवश्यक निद्रा जो शरोर की 
रक्षा और श्रम दूर करने के लिए श्रपेज्षित है | तिस से 
अधिक निद्रा की त्याग कर | किंस साधन से ? सालिक 
वस्तुं के gaa से, सात्विक अन्न के सेवन से, इसके 
अतिरिक्त शास्त्र, जल, पुरुप, देश, काल, कर्म, जन्म, 
ध्यान, मन्त्र और संस्कार यह दश वस्तु भी सालिक, 
राजस ओर तामस होती हैं | इनमें से राजस ओर तामस 
को निवारण करके सात्विको का सेवन करके निद्रा का 
त्याग कर ! | 

$€ स्वप्त जय का उपाय a¢ 

हे मन: ! स्वप्न का भी त्याग कर | किस साधन 
से ? सदा जागरण से । भाव यह कि निद्रा दो प्रकार की 
हे । एक स्वप्न दूसरी सुपप्ति ! इनमें से जव अन्न के 
रस से नाड़ी पूर्ण रहती है तो गाढ़ निद्रा से सुपुप्ति होती 
हैं और जब अन्नरम का पाक हो जाता हें तब नाडी में 
अकाश होने से पूः के संस्कारों से मन फुरता है उसको 
स्वप्न कहते हैं | इस स्वप्न का हे मन; ! त्याग कर | 
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अर्थात्‌ जब गाढ़ निद्रा भावे तब सोना अर जब निद्रा 
टूटे तो जाग्रत्‌ होकर सावधान हो जाना | इस तरह से 
स्वप्न का त्याग कर | ' 

अथवा तस्ताग्रईण रूप निद्रा है और अन्यथाग्रहश 
स्वप्न है इन दोनों का त्याग कर | किस साधन से ? कि 
सचगुण का कार्य ज्ञान जो सात्विक ज्ञान है Ras 
बिषय बस्तु जो आत्मा से अभिन्न ब्रह्म उसके चिन्तनरूप 
निरन्तर सेवन से तत्त्वाग्रहण रूप निद्रा त्याग कर । ओर 
इस ज्ञान रूप जाग्रत में सर्वदा तत्पर रहने से अन्यथा 
ग्रहण रूप स्वप्न का त्याग कर ॥ 

$& रोग निवृत्ति का उपाय 3& 

हे मन? | रोगों का भी तयाग कर । रोग दो प्रकार 
से उत्पन्न होता हे । एक प्रामादिक दूसरा कर्मज । 
प्रामादिक रोग वह हे जो खान-पान आदि के प्रमाद या 
मध्यम प्रारब्ध कर्म द्वारा उत्पन्न हो ओर जो रोग खान 
पान आदि के प्रमाद न होने प भी अवश्य आ जावे 
ओर प्रतीकार के करने पर भी दूर न हो वह कर्भ तीत्र 
megaa है । उसका चय तो भोग से ही है और कोई 
प्रतीकार नहीं | परन्तु प्रामादिक रोग का प्रतीकार यह है 
कि जीण, मित अशन से अर्थात्‌ जो परिमित अन्न खाने 
पर परिपक्व हो कर जीण हो अर्थात्‌ जो न थोड़ा खाया 
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जावे न बहुत | थोड़ा खाया हुआ शरीर की रचा नहीं 
करता, निर्बल कर देता हे और बहुत खाया हुआ रोग 
उत्पन्न करता हैं, इस वास्ते हें मन: | हित, मित ओर 
पवित्र अन्न जो जोण हो जावे । जेसा हि श्रीमद्धगवत्‌गीता 
के सप्तदशश्रष्याय के आठवें श्लोक में श्री भगवान्‌ ने 
सात्विक अन्न कडा हे कि आयु, सत्वगुण, बल, 
आरोग्यता, सुख और प्रसन्नता का वर्धक हो | रस युक्त 
स्निग्ध और स्थिर होवे । ऐसे अन्न के सेवन से रोगों का 
त्याग कर तथा छठे अध्याय में कथन किया है “युक्ता- 
ह।रविहारस्य' इस श्लोक के अनुसार अन्न के सेत्रन से 
रोग रूप दुःखों को निवृत्त कर | 
46 दीनता त्याग का उपाय % 

हे मन: ! दीनता का त्याग बर । दीनता का अर्थ 
यह है कि विषयों के समीप आते ही मन का उन के 
बशीभूत हो जाना | इस दुर्वासना को धय से त्याग कर । 
Sq का अर्थ यह है कि विषयों की तरफ गिरते हुए मन 
को रढ़ता से रोकना । जैसे गिरते हुए मकान को स्तम्भ 
से रोक लिया जाता है इसी तरह विषयों में परवश होते 
हुए मन को अधिक और प्रबल धेये बाली बृत्ति से विषयों 


से रोकना । इस साधन से हे मनः | दीनता का त्याग 


कर । अथवा किसी पदाथ की इच्छा से जो घनी पुरुष 
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या राजा लोगों के पराधोन होकर याचना करना रूप जो 
दोनता है उस को धोग्ज के बल से रोक दे । 
ॐ ग्रथ संग्रह त्याग se 
हे मनः ! अर्थ जो धनादि¥ हैं । यह अनथ रूप हें 
इनके संग्रह का त्याग कर । क्योंकि इनका संग्रह व्यर्थ 
है। जेसे सेकड़ों गो ओर भेंसों के होते हुए भी पुरुष के अपने 
प्रयोजन में केवल सेर भर दूध द्वी आता है शेष दूसरों 
के लिए है ste धान गेहूँ आदि अनाज के सेकड़ों मनों 
पास मो हों तो भो पुरुष को अपने लिये आधा सेर हो 
पर्याप्त है । जैसे Gael मकानों के होते हुए भो पुरुष के 
अपने लिपे श्रधो खाट की जगह काफो हे बःका व्यर्थ 
है । इसी तह पदार्था झा संग्र व्यर्थ है । सोना, ater 
“आदि घन तो ख ने- के काम भी नहीं आता । इस वास्ते 
भो सवथ व्यर्थ है, प्रत्युत way रूप है। धन के 
gaca करने तथा रक्षा आदि करने में पन्द्रह अतथ 
सवेदा रहते हे । चोरी, हिंसा, झूठ, कपट, काम क्रोध, 
अभिमान, मद्‌, फूट, बेर, अविश्वास, संस्पर्धा, परस्त्रो- 
व्यपन, FASTAA ओर मदिरापानव्यसन | इस प्रकार 
Bal के संग्रह को अत्थ रूप और व्यर्थ समझ कर इनके 
सम्बन्ध ओर हनके संग्रह करने वाले धनी पुरुषों के 
सम्बन्ध को समधा त्याग कर । स्मृति में भो कदा है कि 
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धन, वस्त्र, स्त्रो, भोज्य आदि पदार्थों की समीपता से 
aged का चित्त मी चलायमान हो जाता है । इस 
वास्ते RAR समीपवा को भीह दोष रूप जान क्र धन 


“आदि का दूर से त्याग > +++ 
वी येस चै वत्त वैद्य संग्रह ॥ 
हे मन; ! स्त्री की dear arent aie 
साधन से ? दोष दर्शन के बल से । अर्थात्‌ स्त्री के शरीर 
में अस्थि, रुधिर, मांस, मज्ञा पुरीष मूत्रादिक मलिन 
चंस्तुए' जो घृणा की आस्पद हैं इनका ही बना हुआ है 
तथा जन्म ऑर नाशशील pms ने. के बल 
से स्त्री की वाञ्छा का हे मनर” त्याग्र र! ७ 
36 दुःख त्यार की उपाय \ l 
हे मनः ! दुःखा का स कर । किसे साधन), |! 
से ? सुखरूप आत्मा के दर्शने से May प्रकारका 
है । एक तो कमंजन्य रोग दरिद्र ओदि, दूसरा मोहजर्न्य 
चिन्ता शोक आदि | रोग आदि तो कमे का फल होने 
से अनिवार्य है । दूसरे चिन्ता शोक आदि मानसिक 
दुःखों को सुखस्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से त्याग ca 
Ba श्रति कहती है--आएमवेत्ता शोक से तर जाता 
Puen 
दारा सक्तिमनादरात्सुतघनासक्ति खनित्यत 
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स्नेह मोहबिसजेनाकरुणया नेषठुयमन्तस्यज । 
qadama सुहम्पित्रारिदुर्वापताम्‌ 
सर्वानथ करान्दशेद्धियरिपूनेकान्त्वासाज्जहि॥ ५।! 


_अन्यः-[हि मतः) ग्रवादरात्‌ (मोह पुर्वक TANT के त्याग 
से) दार-प्रासक्तिं (स्त्री में प्रोति को), तु (ग्रोर) अ्रतित्पखज: 
(अतित्य बुद्धि से) सुत-धत-प्रासक्तिं (पुत्र घनादि की प्रासक्जि 
को), मोह-विसजेनात्‌-स्नेहँ (कुट्रम्बादि में ग्रविवेक से उत्पन्न 
स्नेह को विचार से) त्यज (त्याग कर) । नष्ठुये (निष्ठुर भाव 
को) Aq: ( Ta: करण से) खज (त्याग कर) । प्रौदासीन्य 
समाश्रयात्‌ (उदासीनता को प्राश्रय करके) सुहृत-भित्र-प्ररि- 
दुर्वासतां (सुहृत्‌ मित्र शत्र, ऐसी विषम बुद्धि को) त्यज (त्याग 
कर) | एकान्त-वासात्‌(एकान्त देश के सेवन से)सर्वे-प्रत्थेकरान्‌ 
दश-इद्धिय-रिपुन्‌'(सर्वात्थ कारी दश इन्द्रियों को) जहि (त्याग 
कर Gale जीत ले) ॥५॥ 


. अह स्त्री पुत्र धनादि मै प्रीति त्याग क्र 


हे मनः ! दार अर्थात्‌ स्त्री की आसक्ति किये 

प्रीति का त्याग ,कर | किस साधन से? अनादर से 

अर्थात्‌ स्त्री में आदर सत्कार के त्याग से । भाव यह कि 

बाहिर से स्वांगानुसार व्यवहार करते हुए भो मन से दोष 

दशन द्वारा घृणा का हो भाव कर । तथा पुत्र धन 

आदिक में आसक्ति को भी त्याग कर | यहां “तु? शब्द 
“च? अर्थ में हे । भाव यह कि दारा में अनित्यता फा | 
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समुच्चय करने के लिये है ओर पुत्र धन आदि में भी 
आदर का परित्याग करने से तथा अनित्यता के निश्चय 
करने से आसक्ति का परित्याग कर | अनित्यता कहिए 
नित्य adt रहेंगे | विनाशो हैं ओर vq के अधीन हैं 
इसलिए इनकी प्रीति का त्याग कर । हे मनः | अपने 
कुटुम्ब में जो स्नेह है उमको त्याग दे । किस हेतु से? 
मोइ के ब्रिसजेन से | मोह नाम NAIR झा है । इस 
अविवेक से कुटुम्ब में, स्त्री में ओर अपने शरीर में जो 
स्नेह है विवेक विचार द्वारा त्याग कर । 
&& कठोरता त्याग का उपाय $& 

हे मन ! निष्ठुरता अर्थात्‌ कठोरता को अन्तः करण 
से त्याग इर । कठोरता का अथ यह है कि gad को 
दुःख देते हुए या उनको दुःखी देखते हुए भी चित्त का 
पाषाण के सहश कठोर बना रहना--द्रतीभूत न होना | 
इस दोष को अन्तःऋरण से करुण! रूप दया दारा त्याग 
दे । अर्थात्‌ सर्व Mat के दुःखों को देख कर वित्त ऐसा 

द्रवीभूव होवे जैसा अपने दुःख में और स्त्री पुत्र आदि के 
दुःख में द्रवीभूत होता है ऐसी करुणा से निष्ठुरता का 
| त्याग कर । शास्त्र में मो लिखा है कि जिस पुरुष का 
चित्त सर्व जीवों पर करुणा करके द्रबीभूत रहता है उसको 
जटामस्म आदि और साधनों से क्य! प्रयोजन है। वह धन्य 
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हैं और बही पुण्यवान्‌ है । 
ak शत्रू मित्र में समबुद्धि रखने का उपाय 3& 

हे मनः! यह सुहृद्‌ है, यह मित्र है, यह शत्रु है, इस 
विषम बुद्धिरूप दुर्वाप्रसंना का त्याग कर । श्र्थात्‌ प्रत्युप- 
कार रहित उपकार करने वाले सुहृद, उपकार की अपेक्षा 
उपकार करने वाले मित्र ओर अथकार करने बाले शत्रु में 
जो बिषमता की बुद्धि है वह त्याग कर । किस साधन से ९ 
उदासीनता के सम्यक्‌ आश्रयण से । अर्थात्‌ भित्र पक्ष 
शर शत्रु पक्ष दोनों में समभाव से रहे | मित्र में राग न 
कर ओर शत्रु में द्वेष न कर । इस तरह सम बुद्धि से विषमता 
का त्याग कर! भाव यह है कि सब में ब्रह्म दृष्टि से 


त्रिषमता दूर हो जावेगी । 
$ इन्द्रिय दमन `का उपाय ३६ 


हे मनः ! पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मन्ड्रियाँ यह 
aut इन्द्रियां सवे अनर्थ के करने वाली हैं अर्थात्‌ लोक 
परलोक से भ्रष्ट करने वाली साधक की परम शत्रु हैं । 
एकान्त निवास से इतका त्याग कर । अर्थात्‌ शुद्ध और 
एकान्त देश में निवास करने से अभ्यास में बाधा डालने 
वाले आकर्षक विषयों के समीप न होने से इन्द्रियों में | 
लोलुपपना नहीं रहेग। । यही इनका त्याग है । Sa जंगल 
में जाते हुए एक धनी पुरुष के सामने | SR A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
XX 


जावें, तब वह धनी पुरुष उनमें फूट डाल कर दशों को 
अलग कर देवे । किर एक के साथ झगडा करके उसको 
दवा सकता है । ग्यारह व्यक्तियों के साथ लड़ाई करने 
से ad अङ्गेला होने के कारण मारा जाना अदृश्य हे । 
इस तरह यह दश इन्द्रियां ओर एक मन साधक के आत्म- 
घन को चुराने वाले हैं हन इन्द्रियों के विषयों से अपने 
के अलग करने से और नित्य ही एझान्त सेवन करने 
से दश विषयों के अभाव से इन्द्रियाँ Raa हो जायेगी । 
बाकी रहा मन Taal साधक विवेक-विचार वाली बुद्धि से 
दबाकर जीत AM । इस प्रकार एकान्त बास से दश 
इन्द्रियों का त्याग कर । विषयों के त्याग से ही इन्द्रियो 
का त्याग होता है ॥५॥ ९ ण 
qae खरया श्रमंशमधियातन्धरि समुत्थानतो- 
भेदभ्रांतिमभेद्दर्शनबलान्मिथ्यात्वतः सत्यताम्‌ 
| ममो उिंतनिजमर्मकर्मकथ याक्रोधं खसाम्येचणात्‌ 
आक्रोश इुशलोक्तितस््यजमनश्हिव्यप्रमादाद्‌, 
| HTH ।६। या 
न्वयः--मनः (हे मनः) स्वरयो (शीघ्रता से) भालस्य 
आलस्य को), शम-घिया (मन निरोध रूप वृत्ति से) श्रमं 


E (विक्षेपक कर्मो में परिश्रम को), समुत्यानत: (समाधान वृत्ति से) 
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तग्र (तन्द्रा को), प्रभेद-इशंत-बलात (श्रद्वेत प्रात्म ज्ञान के 
बल सै) भेदभ्रांति (सर्वे भेद wat को), मिथ्यात्वत: (जगत्‌- 
मिथ्यालजुद्धि से) सत्यतां (जगन सत्यत्र बुद्धि को) निज-पर्म - 
कमं-कथया (छिपे हुए प्रपने दोष ate प्रशुम कर्मों के कयन से) 
मर्मोक्तिँ (दूसरे को दु:ख देने वाले मम भेदी [वाक्य कथन करने 
के arate को), स्व-पाम्प्र-ईक्षणात्‌ (सर्वत्र एक MRA दर्शन 
से) क्रोध (क्रोध को), कुशल-उक्तित: (मधुर हितकारी वचनों 
के कथन से) श्राक्रोशं (अपराधी को फटकारना) त्यज (त्याग 
कर) भयम्‌ (शत्र भय, लोक लज्जा का भय तथा मृत्यु का 
भय सवे भयो को) भप्रमादात्‌ (साधत सम्पन्न हो कर ज्ञान 
प्राप्ति से) छिन्धि (छेदन कर ग्रर्थात्‌ दूर कर) ॥६॥ 


ॐ आलस्य त्याग का उपाय 36 


हे मन: | आलस्य का त्याग कर | आलस्य का 
अर्थं यइ है कि चित्त का अथवाएँशरीर का भारीपन होने 
से अवश्य-कतेव्प में भी अप्रवृत्ति | चित्त का भारीपन 
तमोगुण से ओर शरीर का भारीपन कफ आदिको से होता 
है । अथवा स्त्रल्प समय में करने योग्य कार्यको बहुत 
समय लगा देना, यह भी श्रालस्य है इसका त्याग कर | 
किस साधन से ? त्यरया अर्थात्‌ शीघ्रता से | भाव यह 
कि मन में ऐसा दृढ़ निश्चय कर कि अवश्य-ऊर्तव्य कार्य 
को तुरन्त करना है, उसमें विलम्ब नहीं लगाना | ऐसा 
निश्चय करके कार्य में तत्पर हो जाना | इर प्रकार की 
अन्तःकरण कौ e तिनका a को हे मन! । सम्पादन कर । इसका 
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भाव यह है कि ज्ञान के साधनों में अथवा उपासना या 
पुण्य कर्म करने में बिलम्ब न कर । विज्ञम्व करने पर 
विघ्न पड़ जाने से साधन छूट जाएगा | इस वास्ते साव- 
धान होकर शीघ्रता को सम्पादन कर | 

साथ हो यह भी है कि दूसरे की हानि करने में, पाप 
करने में तथा शास्त्रनिषिद्ठ काय करने में अलस्य करना 
। ही श्रेष्ठ है अर्थात्‌ चिरझारोपना ही इन पाप कर्मा में 
श्रेष्ठ है । क्योंकि विध्न के होने से पाप से निवृत्त भी 
हो सकता है। शुभ कार्य में तो हे मनः शीघ्रता ही कर 
ओर आलस्य का त्याग कर । 

%&विक्षेपक कर्मो मे परिश्रम का त्याग 38 

हे मनः । श्रम को त्याग कर | भाज यद कि लोकिफ 
और वैदिक व्यवहारो से शरीर, इन्द्रिय ओर मन में परिश्रम 
थकाबट होतो है अर्थात्‌ विक्षेत्र प्राप्त होता है। इपको 
शप बुद्धि से अर्थात्‌ लौकिक Tee व्यवरहारों के T- 
पूर्वक मनोनिरोध रूप शम वृत्ति से त्याग कर । Gas कि 
श्रो भगवान ने गीता में कदा है--कि योग में आरूढ 
होने की इच्छा वाले साधक को कर्म कारण कडा गया है 
ओर योगारूढ के लिये sat योग में स्थिति के लिए शम 
हो कारण है। इस तरह शम-मन को शान्ति से परिश्रम 


का हे मनः | त्याग कर । 
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$ तरद्रा त्याग का उपाय 3& 

हे मनः । तन्द्रा का त्याग कर | तन्द्रा उस अवस्था 
को कहते हैं जब मन निद्रा में भी न हो और जाग्रत में 
भी सावधान न हो अर्थात्‌ जेसे पुस्तक के श्रवण करने 
पर भी शब्दार्थं को सन स्वस्थ हो कर ग्रहण नहीं करता 
है । शिर नीचे-उपर मिरता रहता है । अर्थात्‌ अर्ध निद्रा 
सी अबस्था का नाम तन्द्र। है । हे मनः । इपका त्याग 
कर । किस हेतु से agaaa से अर्थात्‌ उठ खड़े होने 
से या सावधान हा कर वेठने से | अथवा थोड़ा-योड़ा 
चल पड़ने से ओर जल से नेत्र एवं मुख धोने मे। इस 

तरह सावधान हो कर हे मन: । तन्द्र। का त्याग कर । 

## भेद म्रान्ति त्याग का साधन 3६ 

मेद-्रान्ति अर्थात्‌ भेदश्रम को त्याग कर । gal- 
तीय विजातीय ओर स्वगत भेद के भ्रम का त्याग कर | 
जेसे एक राह्मण का दूसरे ब्रह्मण से सजातीय भेद है । 
क्षत्रिय आदि के साथ बिजातीय भेद हे । और अपने 
इस्तपादादि के साथ स्वगत भेद है | इस तरह आत्मा का 
सजातीय भेद कि आत्मा नाना हे इस सजातीय भेद भ्रम 
को त्याग कर । आत्मा से बिजातीय आकाशादि जड़ 
अपञ्च सत्य है इस विजातीय भेद को मी त्याग कर । 
- और आत्मा के अवर वों ६... है अभाव होने से उस में स्वगत 
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मेः भी नहीं है। 'एक्मेत्ाद्वितीयम्‌? अर्थात्‌ आत्मा 

निश्चय ही एक अखण्डानन्द अद्वितीय रूप है उनमें भेद 
नहीं इस wag दर्शन के बल से भेद भ्रान्ति को हे भनः ! 
| त्याग दे | 

अथवा भेद पाँच प्रकार का होता है (१) जीव ईश्वर 
का भेद (२) जीवों का परस्पर भेद (३) जीव जड़ का 
भेद [४] जड़ों का परस्पर भेद [५] ईश्वर जड़ का भेद । 
इप भेद भ्रान्ति को त्याग दे । क्रिस साधन से ? अभेद 
दशन से | जैसे एक बड़े महान में एक पुरुष स्थित है 
ओर चारों ताफ दीवारों में दर्पण लगे हुए हैं, उन सव 
दर्पणों में gar क! प्रतिबित्र पढ़ रहा है । इप अपस्था में 
ger से प्रतिरिबां 8 He शिध्य। है ओ! परस्पर प्रति- 
बिर क! भेद मो मिथ्या हे । भेद है नहीं एक अद्वितीय 
पुरुष ही है, उससे भिन्न ओर कुछ है ही नहीं । सवथा 
अभेद है । इप तरह अभेद दरशन के बल से पांचों प्रकार 
| के भेदभ्रम का त्याग कर । अर्थात्‌ सर्वत्र सः में सत्ता 
स्फूर्ति अद्वय आइन्ड रूर अधिष्ठान ब्रह्म ही है ओर सब 
इपमें कल्पित है । इम विचार से भेद भ्रान्ति का त्याग 
कर | 

ag भेद की बाधक तथा अभेद की साधक युक्तियो 46 


a भ्रत--श्रान्ति भी पांच प्रकार की है । 
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दोहा-भेद भरम कते त्व भरम पुनः सुग भ्रम विकार । 
aa इतर जग सत भरम पाँच भरम निर्धार ।। 

[elie भ्रम [२]कत त्व भ्रम[३] संग भ्रम[४]विकार 
aa [५] ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ सत्यम्रम । भेद म्रम तो ऊपर 
कथन कर दिया गया है । बाकी कत त्य म्रम, कि मैं कर्मो 
का करता हूं ओर संगभ्रम कि आत्मा और अनात्मा देह 
आदि के सम्बन्ध का भूम, ओर विकार भूम अर्थात्‌ कायें 
कारण का भूम कि जगत्‌ काय है और ब्रह्म कारण है और 
ब्रह्म से भिन्नजगत्‌. सत्यत्व भूम यह पाँच भम हैं, इन को 
निवारण कर । किस हेतु से? . 
दोहा- बिंब प्रतिबिंब लोहित स्फटिक) घटाकाश JUAN | 
कनक FIST दृष्टान्त दे, पाच्चा भरम निवार | 

(१) भेद भान्ति के निवारण करने का उपाय ऊपर 
कथन किये हुए बिंब प्रतिबिंब के दृष्टान्त द्वारा कथन कर 
दिया गया है! (२) दूसरे कतृ ख अप्र के दूर करने के 
लिए लोहित स्फटिक का दृष्टांत है । वास्तव में देहादि 
अहंकार पर्यन्त ही कप करते हैं आत्मा में कर्तापने का भूप 
ई । जसे लालीलाल फूल में है उसकी सन्निधि से स्फटिक में 
अतीत होती हैं स्फटिक में लाली का अम है। वस्तुतः 
है नहीं। तसे आत्मा में कत्व का भ्रम हे कर्ता है 
क oT | [३] तीसरा संग भम अर्थात आत्मा ञाता में 
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| कल्पित तादात्म्य संबन्ध जो माना जाता हे सो भ्रम है । 
उसको घटाकाश के दृष्टांत से वारण करते हैं Fa घट 
ओर आकाश का सम्बन्ध भ्रम रूप है। सम्बन्ध है ही 
नहीं. । अर्थात्‌ आकाश A निरवयव होने से घट और 
आकाश का संयोग सन्बन्ध नहीं धन सकता | ओर न 
हो तादात्म्य और समत्राय ही वन सकते हैं। घट सातयब 
है । आकाश निरवयव हे | घट परिच्छिन्न हे आकाश 
व्यापक हे । हस तरह कोई सम्बन्ध नहीं बनता सम्बन्ध 
का भ्रम है । [४] चौथा कार्य कारण का भी भ्रम हे। 
वास्तव में कार्य-कारणपना भी नहीं हे । से रज्जु ओर 
ay कार्य-कारण भाव नहीं हे । सपे कल्पित हे एज्जु 
afasta है । रज्जु से सपे कोई उत्पन्न नहीं हुआ | 
भ्रम से प्रतीत होता है तेसे ही जगत्‌ आत्मा से उत्पन्न 
नहीं हुआ भ्रम से प्रतीत होता हे । = 
[५] पाँचवां भ्रम ग्रन्थकार AA कह रहे हें कि हे 
| मन: ! जगत्‌ की सत्यता के भ्रम को त्याग कर । किस 
साधन से १ मिथ्यापने के बोध से ! यह प्रपञ्च मिथ्या 
हे, Sa स्वर्ण में कुण्डल आदि भूषण वस्तुत: हें नही 
भ्रान्ति से माने जाते हें gga आदि का गुरुत्र, रूप 
स्पर्श आदि ga भी नहीं हैं। किन्तु केवल स्णेमात्र ही 


a ER A 
है. है। इसी तरह केवल आत्ममातर ही हे जगत्‌ कुछ हे नहीं, 
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वाणी का विलास है । इम प्रकार जगत को सत्यता के भ्रम 
को हे मनः त्याग कर । 
| ag दुःखद मर्मोवित त्याग का उपाय 46 

हे मनः! मर्भो बित का त्याग कर । “मर्म? शब्द का अर्थ 
यह हे कि जैसे अस्थियों के सन्धि स्थान हैं, agi चोट 
लगने पर बहुत व्यथा होती है वैसे ही छिपे हुए दोष थोडे 
हों भ्रथवा बहुत, अथवा न हो ने पर भी यदि सम्मुख में कोई 
वह दोष कथन करे तो उनके श्रवण से अन्तःक*श में बहुत 
व्यथा होतो है। जेमे कड़ा भी हे कि वाखाण मुख से 
निकक्षता हे ! उपसे ताड़ित हुआ व्यक्ति रात दिन शोक 
चिन्ता में ग्रस्त रहता हे | मानो यह मर्म स्थान में चोट 
लगती हे | इप वास्मे त्रिचारप्रान पुरुष मर्पोक्ति का त्याग 
करे | किस साधन से? यह Aaa पुरुष अपने मे 
ओर कमें को कथा से अर्थात जो हू परे का भर्म वचन कहते 
हैं अपने मर्म ओर गुह्य कर्म बिचार काळे दूसरों के आगे 
कथन करे । इससे Tait की मर्म उक्ति का व्यपन छूट 
जायेगा । भाव यह है हिं अपने द्विपे हुये शुप्र गुण थोर 
शुभ कमे कथन न करे प्रत्युत छिपे हुये अपने दोष और 
शुम कर्मो का कथन करे | कयत करने से वह निकल 
जावेंगे ! 


पा १ | ओर पराये गण दोषो का यह स्वयाव है कि | 
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जो कोई यने गुल या दोप देखेगा तो वद निकल जायेंगे 
और दूपरों के गुण या दोष देखेंगा तो बह अपने में 
आदेंगे | ह! एक व्यक्ति के कन्धे पर अपने गुणों का 
Jar आणे हे और दोषों का थेला पीठ पर है | इमलिए 
थप्ने गुण हर एक व्यक्ति अपने सम्धुख देखता दै । 
दोष पीछे होने से नहीं दीखते हैं ओर दूसरे के दोष 
उसकी पीठ पर होने से पीछे गहने वाले व्यक्ति को स्पष्ट 
ATA हैं । उसको गुण नहीं दीखते | इस वास्ते हे मनः ! 
अपने ही दोषों को देख । दूसरे के TI को मत देख । 
अपने गुणों को न देख दूसरे के गुणों को देख । इस 


S A 
तरह ममं उबित का त्याग कर । 
sah कूक कोष त्याग का उपाय 9 


हे मनः ! क्रोध का त्याग कर । कोव का स्वरूप ओर 
उसके निवारण का साधन क्षमा दूसरे श्लोक की व्याख्या 
में कथन किया जा चुका है । फिर भी दुमरा साधन कहते 
हे-'स्वसाम्येक्षणात! अर्थात्‌ स्त्र समता के दशन सं । शु 
बन्धु और सदे में एक आत्मा के दशन करने बाले 
विवेकी पुरुप को क्रोध केसे होगा अर्थात नही होगा । जेसे 
अपने अवयवो में क्रोध नहीं होता | किसी कवि ने कहा है 
दोहा-मुख Daa जो आँगुरी, लोचन Ñ घर जय | 

ताँ को काट न हारि दो gaa चित लाय | 

जिहवा टूक दाँत लग जाये । AR काऊ भन्न ने पाये 
तेसे ज्ञान कहानी माई । सत्र में एको र्यां ae $ 

EN > > aa 
जे कोडे PUA BALA के) nn 


| 
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हे मनः ! आक्रोश का त्याग कर । आक्रोश का अर्थ 
अपराधी को फटकारना हे । उसका त्याग कर | किम 
साधन से ? कुशल वचनों के कथन से । ayia सुशीलता 
पूर्वक मधुर हिएकारी बचन के कथन से भाव यह कि ऐमा 
निश्चय पहले ही मन में होना कि अशाधीको feat 
अवस्था में भी हमने नहीं फटकारना हे, उससे मधुर भापण 
ही करना है । ऐसे निश्चयपूर्वक मधुर भाषण से आक्रोशन 
को त्याग कर | अथवा कुशल शब्द का अर्थ जो छुशीलता 
TIR मधुर हितकारी बचन कथन करने वाले कुशल पुरु 
हँ उतकी उक्ति से अर्थात्‌ उनके कथन को स्मरण करके 
किसी को भी फटकारने का त्याग कर । जैसे मशु ऋषि 
के अपराध करने पर भगवान विष्णु के वचनों की स्मरण 
करके अथवा केकेयी के अपराध करने पर भगवान राम 
के वचनों को स्मरण करके और विश्वामित्र के एरा 
करने पर भगवान्‌ वसिष्ठ के वचनों को स्मरण करके 


आक्रोश का त्याग कर | 
## भय तथा लोक लउज' त्याग का उपाय % 


ह मरः | भप का अप्रभाद से छेदन कर | भय का 
अथ जो मोष माग में चलने से एकान्त सेवन करने पर 
चोर, शत्रु, सप, व्याघ्रादि का भय और लौकिक लज्जा 
आदि का भय इसका त्याग कर । किस साधन पे? अप्रमाद 

अर्थात्‌ सब प्रकार सावधान रहने से एकान्त में भय 
नहीं होता और सावधान रहने से लोक BL 
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भी नहीं रहता | : 
अथजा भय का अथ जो मत्यु और दुःखो का भय हे 
मनः ! उसका छेदन कर । किस साधन से १ अप्रमाद से 
अर्थात्‌ ज्ञान के साधनों द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके मत्यु 
आः दूःखों के भय को दूर कर | भाव यह कि जैसे सन-मु- 
zama ने धतराष्ट्र को कडा हे कि प्रमाद को दी में मृत्यु 
झहता है और अप्रमाद को अमृत कहता हूँ । अर्थात्‌ 
प्रमाद है HARAT स्वरूप से प्रच्युति रूप अज्ञान उसको मृत्यु 
कहा जाता हे | मरण का हेतु भी यही है ओर इस अज्ञान 
से ही gaara की न्ति द्वात भय होता हे । हे मनः ! 
अप्रपाद से इसका छेदन कर अर्थात्‌ अपतरुप जो मोच हे 
उसका हेतु ज्ञान है । ज्ञान से ही अमृत होता है और aa 
ही भय से रहित हे । जैसे हि जनक तू अभय को प्राप्त हुआ 
है! । सर्वथा भय की निवृति मोक्ष में ही होवे है | इसलिये 
मोक्ष को प्राप्त काके AA भय का छेदन कर ell 
महाथेस्मरणं वृथाश्रमधिया प्राप्त तु हानेक्षणात्‌ 
भव्याथव्यप्नपदाल जमन:पा रू्पचो थेक्षणात्‌ ! 
शिष्टाशिष्टजनक्रियां (सज वृयाकष्टाइसन्थानतिः 
स्नेहादडेषमनिसदात्यजजनंभस्मान्ततासंत्कृते:!७) 
ग्रस्वयः:--मनः (हे मनः) वुधा-अम-घिया (व्यर्थ परिश्रम 
बुद्धि से) भून-ग्रथे-स्मरण (श्रतीत Png S R) RE- 
sama (नाच दशन से) प्राप्त(्त ANA वषयो के चिन्तत को) 
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्रारब्ध-चोद्य-ईक्षणात्‌ (प्रारब्ध प्रेरित वस्तु ही मिलती है ऐसे 
देखने से) भव्य-प्रथ-व्यसन (भावि पवार्था के चिन्तत रूप व्यसन 
को), सदा (सवेदा) त्यज (त्याग ३२) | वृशा-त्रप्ट-ऽ५सघान्तः 
(यह व्यर्थ दुःखभलप्रद है, ऐसे चिन्तन से) शिष्ट-प्रशिष्ट-जन 
क्रिया(सकाम तथा निषिद्ध कर्मो को) त्यज (त्याग कर) ।स्नहात्‌ 
(प्रमपूवेक घुभ चिन्तन से) द्वेष-मतिं (अपराधा पर हानि करन 
की इच्छा का) (तथा) भस्म-श्रन्ततः संस्कृतेः (सव शरीरों का 
अस्म तक पयेवसान हैं, ऐसे सम्यक स्मरण करने स) ऊन (सर्व 
शरीरो में अथवा जन समुदाय मे mafaa को सदा (aati) 
त्यज (त्याग कर) UII 

4% विगत वस्तु के स्मरण का त्याग. && 

5 0 ( 

हे मनः ! भूताथ के स्मरण का त्याग कर अर्थात्‌ भूत 
कहिये अतीतकाल ओर sad होने वाले अर्थ-पदार्थ तिन 
के स्मरण को त्याग कर | किस साधन से? प्रथम तो 

~ 00०९ 3 N 
उनका स्मरण हो व्यथ हे। जैसे कहा 2-H न साथ 
व्यतीत भली कछु हाथ मिलि न यथा स्वप्ना' | जसे स्वप्न 
के पदार्थ स्मरण करने से कुछ फल नही हे । व्यर्थ ही 
उनका स्मरण ह । बसे ही अतीत काल के पदार्थों का 
TOSS ऊ ` 

स्मरण व्यर्थ हे, उससे कुछ फल सिद्ध नहीं होता | 

दूसरा साधन श्रमबुद्धि करके भूतार्थ के स्मरण का 
त्याग कर । अथात्‌ इनके स्मरण से पन्थिम होता है | 

हे कि स्मरर N 
भाव यह e fes स्मरण दो प्रकार का होता हे | एक तीत्रबन्ध 
का स्मरण ह । असे स्त्री के स्मरण से काम उदय होता 
2 g त्र x क्र pe ने S g 
| माता ह | an से कोष उदय होता हे धन के 
T उद्य होता हं ग्रोर पुत्रादि के स्मरणः 
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से मोह का उदय होता हे । इपी तरह ईर्ष्या TT आदिको 
के हेतु चित्त से gei अउपा आदि उत्पन्न होते हैं । 
यष महान्‌ अनथ का हेतु ताप-रूपअति पश्श्रिप्त रूप हे | 
इस से कुछ सिद्ध नहीं होता । इसलिए हे मनः ! इस परि- 
श्रम की MET निश्चय करके भूतार्थ के स्मरण का त्याग 
कर । दुसरा मुटृपन्थ का स्मरण हे । जसे घट, पट आदि 
का स्मरण | सो भी अभ्यास के वश से पगिश्र प ज्ञात नहीं 
होता, परिश्रम का हो हेतु हे । शान्त, शीतन ओर अना- 
यास सुख से स्थिति का विरोधी हे । (सका भो त्याग कर । 

हे मनः ! प्राप्त को अर्थात्‌ उतेमान काल और वर्ते- 
सान काल में प्राप्त पदाथाँ के चिन्तन का मी त्याग कर | 
(F शब्द भूतार्थ से विलक्षणता का द्योतक है) । किए 
साधन से ? हानेक्षणात्‌ अर्थात्‌ वर्तमान काल से उत्त 
काल में हन पदाथों के नाश देखने से । तथा हे मनः 
भविष्पत्‌ झाल ओर भत्रिष्यत्‌ कालिक पदार्थों के चिन्तन 
के उपसत को aa त्याग दै । अर्थात्‌ भविष्यत्‌ के जो 
सनोराज्य फे पदाथ वह श्राह्नाश के पुष्प सरश हैं। जेसे 
कहा भी है-'भावी के भार अभाव यथा तिन में न रमो 
नप के सुमना । SAR स्मरण कुछ लाभ का हेतु नहीं 
हे । किंस साधन से त्याग करें ? '्रारब्धचोद्य क्षणात्‌'- 
भविष्यत्‌ काल में प्राप्त होने वाले पदाथ प्रावध की 
प्र रणा Ho घात होते हे. ऐसा देखले। से) झा त्रा है, के 


आधा भविष्यत्‌ हे | वत 
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हो भविष्यत्‌ वस्तु के चिन्तन में अत्यन्त आस कत 
गती है । अर्थात्‌ भविष्यत्‌ नगर में ही मन का निवास 
है | इसलिए भविष्यत्‌ चिन्तन के वारण १ बहुत 
प्रयत्त चाहिए | जेसे द्र त और सुरापान आदि व्यसन के 
वारण के लिए अत्यन्त प्रयत्न को अपेक्षा है । इसी TET 
यहाँ भो जान लेना । भावाथ यह है कि व्यतीत सुखादि 
के साथ पुरुष का वर्तमान काल मैं कुछ सम्बन्ध नहीं हे! 
संथा भविष्यत्‌ काल के सुखादि के साथ भी कुछ सम्बन्ध 
नहीं हे | बर्तमान तो क्षण मात्र ही में व्पतीत होता जाता 
है । वर्तमान काल को सिद्धि ही नहीं होती । इसलिए 
व्यर्थं ही आन्ति से पदार्थों का स्मण्ण चिन्तन हो रहा 
ह । वतमान काल का कार्य केवल इतना ही है कि भवि- 
ब्यत्‌ को भूत कर देना । जेसे गेहूं के एक टेर को यदि 
मापना हो तो दूसरी तरफ उसी हेर को माप कर रखने के 
लिए बीच में कोई काष्ठादि की निशानी सीमारूप से रख 
दी जाती है । बह बीच में सीमारूप कोई तीसरा देर नहीं 
है । केल विभाग मात्र का चिन्ह है। तथा जैसे दो 
ग्रामो को सीमा कोई तीसरी ग्राम नहीं हे | इस तरह भूत 
आर भविष्यत काल से अतिरिवत कोई तीसरा वतमान 
काल fag ही नहीं होता | यदि वतमान काल को नश 
मात्र मान भी लिया जाए तो राधा क्षण भूत है ऑर 
मान को सिद्धि ही नहीं होती आर 
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तीनों कालों ओर तिस २ काल के पदार्थों का परस्पर 
किसी का किसो के साथ सम्बन्ध भी नहों है | मन ने हो 
भ्रान्ति से मिथ्या रूप सम्बन्ध जोड़ रखा है | इसलिए हे 
मनः ! तीनों कालों तथा तीनों कालों में होने वाले पदार्थों 
के स्मरण चिन्तन का त्याग कर और आत्म चिन्तन कर । 
$ सकाम तथा निषिद्ध कर्मो का त्याग g 

i हे मनः ! शिष्टजनों करके करने योग्य लौकिक 
वेदिक सकाम कम शरोर अशिष्ट जनों करके करने योग्य 
निषिद्ध कम इन दोनों को त्याग दे । 'शिष्ट' शब्दका 
अर्थ साङ्ग उपाङ्ग वेद के ज्ञान वाला, तथा वेद में श्रास्ति 
कता थोर वेदोक्त सकाम कर्म करने वाला है आर 'अशिष्ट 
का ग्रथ वेइ में आस्तिकता से रहित और निषिद्ध कर्मों में 
प्रवृत्ति वाला पुरुष है | इन दोनों की क्रियाओं का त्याग करा 

भाव यह कि मनुष्य चार प्रकार के हें । (१) पामर 
(२) विषयी (3) जिज्ञासु (४) ज्ञानी | अशिष्ट तो पामर 
हैं। ओर शिष्ट बिषयी हैं । इन दोनों को क्रियाओं को 
त्याग दे | faig होकर श्रत्रणादि काके हे मनः ! ज्ञान 
को प्राप्त कर | इन क्रियाओं में सबंदा कष्टानुपंघान करने 
से saat त्याग कर । कष्ट! का अर्थ -निपिद्र कमे तो 
साहात्‌ नरक और पशु आदि योनियों का हेतु कष्ट रूप 
हैं ही, सकाप aai मी जन्म मरण के चक्कर में फेंकने 
वाले हे | सो मो कष्ट रूप ही हैं। इस अनुसन्धान से 
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Yo | 
gg त्याग का साधन 36 
सनः ! द्वेष वाली मति का भी त्याग कर । द्रष 
सदा अपराधी पर होता है ओ” उमकी हानि काने को 


इच्छा होती हे | जिसके प्रति द्रप की सम्भावना हो उप 
के प्रति दष बाली मति को त्याग का । किव हेतु सें? 
स्नेहात-प्रोती वाली मति से अर्थात उसका अनिष्ट चिन्तन 
न कश्के सबेदा उसकी भक्षाई क! ही चिन्तन करने से | 
इस तरह द्रप वाली मति का हें मनः | त्याग कर । | 

$क जन समुदाय में प्रीति का त्याग $ 

मनः | जन समूह में आसक्ति का त्याग कर | 
‘aa’ शब्द का अथ हें जननपर्मा शरीर | (यहाँ जाति में 
एक वचन हे) । अर्थ यह कि सर्वे वहिपु ख अध्यात्म 
शास्त्र के संस्कारो से शून्य जनो तथा अपने शरीर में भी 
असक्त का त्याग कर । क्रिस साधन से ? मस्मान्तता 
संस्कृतेः’ अर्थात जितने यह शरीर हैं अन्त में दाह करने 
से भस्परूप हो जाबेंगे | wa शरोरो की तीन ही गतियाँ 
ZI (१) यदि किसी प्राणी ने खा शिया तो विष्ठा रूप 
हो जावेगा | (२) यदि afta में दाह किया गया तो भस्म 
रूप हो जावेगा | (+) यदि ऐसे ही पड़ा रहा तो कोट 
समूह हो जावेगा | जत्र यही शरीरों का अन्त है तब प्रीति 
किम से और किस लिए करनी । अपने शरीर की भी यह 
गति ह | इम वास्ते किसी में भी 0 0001000000 से प्रीति कर। . 
इस प्रकार के संस्कारों को दट करके, Hye गीति a 
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ऊपर कथन किये गये दोषों की स्मृत द्वारा असकित का 
THI कर |७। ड 
अव्यात्मादिमवं सदा त्यजमनस्ताप खभापज्ञणात्‌ 
A Q q प्र थु a =X पप टी a z 
वेषम्यं समावतः ET पमक्षाभतः | 
= 0 =p निशं - ती 

पिक्क्रारामिमव तु दुःखपनिशं तद्यो ग्यताभावनातू 
asa (asa 'शशून्श मृस्य BAG] BA जयात्ताइनम्‌ 
झ्रखय:-मन: (हे मतः) स्व-भाव-ईक्षणात्‌। प्रपने स्वरूप के 
ज्ञान से) प्रध्यात्म-पादि-भवं (प्रथ्य' त्मादि दुःख में होने वाले) 
ताप (ताप को) सदा (सदा) त्यज (त्याग कर) सम-मावत: 
(ममरूप ब्रह्मभादना से) वैषम्यं (विषम पदार्थों में विषम बुद्धि 
को), भक्षो शतः (विचारादि द्वारा चित्त की गम्भीरता से) पर- 
कथ-विक्षेत्र दूमरों को कथा के विक्षप का) तत्‌-यारपता-भाव 
न त्‌ (अपने मे धिक्कार की योग्यता है, इस ae धिक्कार 
झमिभवं(घिक्कार-रूप तिरस्कारसे होने वा ar) afaar( FAT AZ) 
दुःख-तु(दुःव को भी त्याग कर। तद-ज-प्रतत्‌-ज्ञ-णिशून्‌ (जानने 
वाले तथा न जानने वाले शिशु तुल्य मूर्ख ग्रज्ञानी कृत amia 
को) कृपया (करुणा कर के) क्षमस्व (क्षमा कर) । TANT 
(प्रारव्ध क्षय हो रहा है इम भावना से) ताडनम्‌ (पर कृत 
ताडनादि दुःखों को सहन कर) ।।८॥। 

se त्रिविध ताप निवृत्ति का उपाय ईह 
हे मनः ! 'अध्यात्मादि' दुःख में होने वाले ताप को 
O ~ X i E Sn Q: a 
त्याग कर | यहाँ अध्यात्मादि' में 'आदि' शब्द से अधि 
देव ओर अधिभूत का मो ग्रहण है | शि चल memes | al 
अर्थ यह है कि आत्मा कहिये अन्तःकरण को, अधि 
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वाला दुःख-काम, क्रोध, शोक, चिन्ता आदि अध्यात्म 
दुःख, तथा आत्मा कहिये देह की तिस देह को आश्रयण 
करके होने हारा दुःख-ज्वर, शूल आदि ग्रह भी अध्यात्म 
दुःख है । इन दोनों को आधि और व्याधि भी कहते हैं | 
आधि मानसिक दुःख है ओर व्याधि शारीरिक दुःख है | 
अधिद्व दुःख देवता नवग्रह श्रादि से होता है तथा जल- 
वृष्टि ओर अग्नि आदि से होता है । अधिएत दुःख शत्रु 
चोर, सर्प, व्याप्र आदि Wat से होता हे | इन तीनों से 
होने बाले दुःख में रहने वाला शोक चिन्ता रूप ताप उस 
का त्याग कर | 

भाव यह कि जसे वातिकसार' में लिखा है कि 
अज्ञानी को दुःख दो प्रकार का होता है । एक कर्मजन्य 
जपे रोग, अपमान, दरिद्रता, पुत्र मरण आदि से दुःख | 
दूसरा मोहजन्य अर्थात कमेजन्य-दुःख होने पर मन में 
शोक चिन्ताआदि से दुःख | कमेजन्य-दुःख तो ज्ञानवान्‌ 
को मी होता हे । परन्तु मोहजन्य दःख adi होता | वह 
तलज्ञान से निवृत्त हुआ होगा हे । इस सम्बन्ध में मीता 
में भी कहा है कि दुःख तो प्राप्त होता है परन्तु उद्वेग न 
कर ऑर ga भी प्राप्त होता हे उपमें स्पृहा न करे । 
श्रुति में भो कहा हे कि ज्ञानवान हर्षे शोक को त्याग देता 
है | आत्मबेत्ता शोक को तर जाता हे । इप प्रकार हे मनः 
Be T | आदि दुःखों के प्राप्त होने पर शोक चिन्तादि 
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अर्थ यह है कि स्वरूप मात्र जैसा अपना स्वरूप सत, 
चित्त, आनन्द, असंग शुद्ध, सर्वदा gad है, उसके ज्ञान 
से ताप को दुर कर । तथा अनात्म रूप तीनों TET झा 
स्वभाव कि यह अनित्य, जड, दुःख रूप हैं इस प्रकार 
देखने से शोक आदि ताप को दूर ऊर । भाव यह जैसे 
पंचदशीकार ने कहा है कि तन्तुओ से पट को कोई HART 
क( लेवे, बालों से कम्बल को कोई agaa कर लेवे और 
मृत्तिका से घट को कोई agaa कर लेवे तो ज्वरो से इन 
शरीरो को वियुक्त कर लेगा | अर्थात नहीं हो सकते | इस 
प्रकार देखने से कि तीनों देह दुःखरूप ही हें फिर इनको 
चिन्ता शोक आदि क्या करनी | इस तरह हे सनः ! 
अध्यात्मादि दुःख से होने वाले ताप को दूर कर | 
$$ शत्रु मित्र में सममाव रखने का साधन $ 
हे सनः विषमता को त्याग कर । जैसे शत्रु-मित्र चोर 
साधु, पापत्रान-पुणयतान्‌, क्रोधी-शान्त, कामी-निष्कामो 
इत्यादि विषमता वाजे पुरुषों में विषमता का त्याग कर | 
fea साधन से ? समभाव से अर्थात सम जो समान AT 
भाव है सर्व में ब्रह्म माव के दर्शन से श्रो भगवान ने 
कह हे कि-“निदोंपं हि समं ब्रह्म” निर्दोष सम ब्रह्म = | 
भाव यह कि जैसे जल से पूरित एक कांच के घट में, जल 
से पूरित gam के घट में, चाएडाल के जलपात्र में, 
ब्राह्मण के जलपात्र में, मदिरा से भरे पात्र में, गङ्गा जल 
से भरे पात्र में मूत्र के पात्र में अग्ान्तर विषमता होने पर 
मीम AE RE ae ol HE HENS नही 
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आर प्रतिबिंब मी जल मदिरा आदि के भेद होने पर भी 
सब ग्र समान रूप से हे कोई भेद नहीं रखता । उपाधि में 
गुण दोष है, प्रतिशचि में नहीं हे । तेसे पूर्योबत विषम 
पदाथा म ब्रह्म प्रम साचिरुप से सस हे तथा चिंदाभा ५ 
भा बरह्म के ही हैं उतमें थी कोई विषमता नहीं । (न्त 
गुणदोष अन्तःकरण उपाधियों में है । इस प्रकार निश्चय 
करने से हे मन: ! ATIN का त्याग कर | 

अथवा जसे छय की पृप ब्राह्मण चाण्डाल आदि सब 
må के समान थाकार होती है । शरीरों के भेद से धुप 
म भर नहा है । एक आकार वाली हे । तसे शत्र मित्र 
दि शरीरों की विपमता होते हुए भी za एक अद्वितीय 
हे भर: ! इस तरह निश्चय करता हुआ शत्रु मित्र 
आदि आना का त्याग कर । 

यहां भावना से समदर्शन ही कहा है, समवर्तन नहीं 
कहा गया । इसका भाव यह नहीं कि चाएडाल आदि के 
साथ समवतन होवे, किन्तु समदर्शन हो और किसी भी 
प्राणी का मन से भी अनिष्ट चिन्तन न हो । सवदा सब 
के लिए सद्भावना ही करनी चाहिए | मन, वाणी, ओर 
शरीर से भी किमी की हानि नहीं करनी चाहिये | 

vw पर कथाजन्य विक्षेप निवत्ति का उपाय क्र 

९ मन; | परकथा के विक्षेप का मी त्याग का अर्थात 
दूसरों को कथा के विज्ञप को त्याग कर | भाव यह कि देश 
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करने से विक्षेप होता हे, उसका त्याग कर | यदि एक 
व्यक्ति को हानि दूर करने में समर्थ हो तो उम हानि को 
निवारण करके विक्ञेप को दूर कर । परन्तु जहां जन ag- 
दाय के दुःख को निवारण नहीं कर सकता तो चिन्ता 
आदि faq से अपने साधन न छोड़ a, 
आदि से विक्षेप को त्याग दे | 

अथवा किसी इसरे पुरुष शत्रु आदि ने जो साधक 
के दोप तक आदि से feel दूपरे को कहे ओर उप्त कथन 
के श्रवण से अपने को विक्षेप हो तो उसको त्याग कर | 
किस साधन से ? “अक्षोभतः” अर्थात चित्त को गः भीर बना 
कर चोम से रहित काके । जैसे छोटे जलाशय का जल 
aa के ताप से गरम होता है, सरदी से शीत होता हे, 
पशु आदि के प्रविष्ट होने पर मलन होता है और वायु 
के चलने से कम्पायमान होता हे, किन्तु महान जलाशय 
mag दर्यं से तपता नहीं, सरदी से शोत नहीं होता, मगर 
मच्छ जहाज आदि से मलिन नहीं होता और न ही वायु 
से कांपता हे, क्योंकि वह गम्भीर हे इस कारण से. क्षोभ 
से रहित हे । तेसे हो छोटे जलाशय की तरह जो az 
चित्त हं वह निमित्तों के आने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह 
au, san आदि से चुभित हो जाते हैं क्योंकि व्ह 
बहुत तुच्छ हैं । थोर जो चित्त विचार oF आदि से 
गस्भीर होते है J ee aa निमित्तो के आने पर भी चु भत नहीं 


e 
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महान वनाकर चोभ से रहित होकर परकथा कै विज्ञप का 
है मनः ! त्याग कर | १ 

24 घिक्कार जन्य सताप के त्याग का उपाय क 

है मनः! धिक्कार रूप अभिमत से होने वाले निरन्तर 
दःख को त्याग दे | अर्थात शत्र आदि दूसरे पुरुष धिक्कार 
के तेर को fan हे तो ऐसे अभिभव अर्थात तिरस्कार से 
निरन्तर होने वाला जो चिन्तारूप दुःख उसको त्पागदे | 
किस साधन से ? तद्योग्यता की भावना से | अर्थात अपने 
में तिस धिक्कार आदि की योग्यता हे इस भावना से | 

भाव यह कि जब साधक अपने में दोप देखता हे ओर 
दूमरे के कहने पर यह जानता हे कि यह मत्य कह रहा 
है हमारे में इनकी योग्यता हे क्योंकि हमारे में दोष हैं तो 

ऐसी भावना से उसका विन्ता रूप दःख दूर हो जाता हे | 

जैसे योगवासिष्ठ में कहा हे कि जो अपने शरीर आर 
जगत में सत्यस्व की आस्था बाँधे हुए हैं तिन मोह मदिरा 
पान करने वालों को पुनः पुनः घिक्कार हे 

गुरू महाराज ने भी कहा है-- 

“धिग धिग खाया थिंग घिग सोया | 

fan धिग कापड अङ्ग चढाया? इत्यादि | 

जिपने मनुष्य जन्म पाकर इसको सफल नहीं किया, 
ज्ञान के माधन विवेक वेराग्यादि सम्पादन नहीं किये आर 
E E औ को प्राप्त नहीं किया उसको सभी शास्त्र धिक्कार 
०३. यदि सघको की फोर पुरुष RPR वह 


VEROS oa 
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यही जाने कि मेरे में धिक्कार को योग्यता है, क्योंकि 
अज्ञानी हूँ | अतः मैं ज्ञान को प्राप्त करके जन्म सफल 
> तो धिक्कार के योग्य नहीं होऊंगा | ऐमी भावना 
की रूप दुःख निवृत्त होगा तथा साधतो में 
अथवा अकार का पिश्लेष करने से तिद्योग्यता5 भाव- 
नात' इस शब्द का अर्थ यह है क्रि यदि ज्ञान के साधनों 
में साधक तत्पर है अथवा ज्ञान को प्राप्त कर लिया है aq 
अपने में धिक्कार के योग्यपने की अभावना से चिन्ता दर 
करदे अर्थात दूपरे के किये हुए धिक्कार शब्द का हमारे 
साथ सम्बन्ध ही नहीं है, कथन करने वाले के मुख ओ 
अन्तःकरण के साथ ही इसका सम्बन्ध हे, हमारे ES 
नहीं ऐसी भावना से चिन्ता का त्याग कर । उसे मध्यान्ह 
के द्य को कोई थूक फेंके तो at} साथ उपका क्या 
सम्बन्ध ६, कोई सम्बन्ध नहीं है । इस तरह अपने में 
धिक्कार की योग्यता की श्रप्नावना के विचार करने से 


चिन्ता के दुःख को दूर कर दे । अष्टावक्र गोता में लिखा 


5 कि संबक, पुत्र, कलत्र तथा जाति के पुरुषों वाग हँसी 


w VBE किया हुआ ज्ञानी योगी किंबित कनेश 
आदि विकार को प्राप्त नहीं होता | 


3 oc क्र : z 
$S ba ग्रधरात्र व ताइनादि का सइ्त ॐ. 


हैं मनः ! 'तज्ज्ञातःज्षशि गृन्त पम्ब' अर्थं ag तिप 
| का जा जानने वाजे समीपवर्ती, अतञ्ज्ञ विस 
नाथ फक) eck sa. ऐेसे/पू जज pido ० 
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छोटे बच्चे की तरह वे यदि ताडनादि अपराध करें तो तिन 
को चमा करके हे सत; ! सहन का | उभा बदला मत 
ले अर्थात उनको मार पीट मतकर। 
वह शिशु क्यों हैं? वासिष्ठ में लिखा है कि शिशु और 
मूर्ख दोनों समान हैं कोई अन्तर नहीं । असे बालक AE 
पर के विचार से रहित है पेसे मूर्ख भी पूवापर के विचार से 
रहित है । जैसे बालक तुच्छ खिलोने आदि की इच्छा 
करता है । तैसे मूर्ख भी तुच्छ, स्त्री, पुत्र, धन आदि की 
इच्छा करता हैं। जसे बालक अमर्याद हे अथात मेले मे 
हाथ डालकर मुख में डाल लेत। दै तथा चरणपादुका को 
भी ga में डाल लेता ६ अर्थात मयांदांशूऱ्य ह तसे मूख 
पुरुष भी वर्णाश्रम की मर्यादा से शत्य । | जसे शिशु मुढ 
और अविवेकी है तैसे अज्ञानी भी मूढ़ और श्रविवेको ६ | 
इस लिये दोनों में कोई अन्तर नहीं । ऐसा जान कर उन 
को चमा कर दे । मार पीट आदि को सहन क्र । किस 
साधन से ? एक तो कृपया अर्थात कृपा से । जसे माता 
पिता को बच्चे पर अहैतुकी करुणा होती हे ऐसे ही मूख 
अज्ञानियों पर करुणा करके चमा कर | आ. 
दूसरा 'कर्मक्षयात! अथात कम के चय के निमित्त से। 
भाव यह कि यदि तू भी बदला लेगा ओर उनको मार- 


पीट करेगा तो तेरे पुण्यकमे चीण हो जावेंगे । मानसिक. 


८. c अ उ | ~ 
श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि कमे REZ हो जावंगे । इस 


Paco भी Pea ART KAA acl pawl के 
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निमित्त से उनके ताडून आदि को क्षमा कर । यह जान 
कि इनके ताइन आदि से जो दुःख का भोग हुआ है वह 
शरीर की प्रारब्ध हो थी, इससे वह भोग समाप्त ZATI 
इप प्रकार AST FA का क्षय जानकर उसको चमा कर | 
परकथा विक्षेप की अपेक्षा धिक्कार का दुःख अधिक 
होता है, इसलिये 'तु' शब्द से विलक्षणता कही है । तथा 
धिक्कार से भो ताड़न का दुःख अधिक होता हे, वह पीछे 
कथन किया है। इसलिये ही क्रमशः परकथाविक्षेप फिर 
धिक्कार ताड़न उत्तरोत्तर कथन किये गये हैं ।।=।। 

प्रथम श्लोक में समय का विभाग कहा और दूसरे 
श्लोक से लेकर आठवें श्लोक तक AWA से दुर्वासना 
को निवृत्ति का उपाय कथन किया अर्थात्‌ दुर्वासना रूप 
Ee! प्रबल सदवासना रूप गुण से ही नित्रृत हो सकता है | 
जैसे अजु न ही कण के वध करने में समर्थ था चारों पाएडव 
नहीं थे । भीमसेन ही दुर्योधन को मारने में योग्य था ओर 
sages ही द्रोणाचार्य के मारने में योग्य था, अन्य नहीं। 
इसी तरह प्रबल देवीसम्पदा के गुण ही स्वविरोधी आसुरी 
सम्पदा के दोषों का नाश कर सकते हैं । यह पीछे कथन 
किया गया हे । अब यह शिक्षा करते हैं कि मनुष्य शरीर 
में होने वाले आयु ओर इन्द्रियां तथा प्रज्ञा बहुत स्वल्प 
समय में रहने वाले हें इसलिये साधक साबधान होकर 
ज्ञान प्राप्ति के लिये शीघ्र साधन करे । नहीं तो वंचित 
होकर व्मप्म'मरश Ar RA है एड रहेगा Haridwar 


ete SE IS St क्लच णारा a | 
AÈ = 


acinis- amn, ae ma INEN s 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Yo ८ 
6 ~ S a, Ose > ar १ 
आयुगच्छति पेटिकामिव जलं सन्त्यज्य देहं जवात्‌ 
टो. > a ON | 
गच्छन्तीन्रियशक्तयो SA TFA निधनम्‌ | 
प्रज्ञा गच्डति दावदाहसमये नीडं TÅRE वा 
NENTS थ प x J o 
जाता संत्वरमाश्रयातापदर्वा देह वृथा मा PTER! | | 
श्नन्वय:-पेटिकां (पिटारी में से निर्गत) जलम्‌-इव (जल को 
न्यांई) घ्रायुः (आयु) देह (इसत शरीर को) जवात्‌ (बड़े वेग से) 
संत्यज्य (त्याग कर के) गच्छति (जा रहा है). इन्द्रिय-श्ञक्तयः- | 
प्रपि (सर्वेर्द्रियों की शक्तियां भी) गच्छन्ति (देह स चली जा 
रही है) यत्‌-वत्‌ (जैसे कि) कुलटा (वेश्या) निर्धन-तरम्‌ (fats 
पुरुष को छोड़ कर चली जाती हैं), दाव-दाह-समये (जंगल में 
afi लगने पर) नीड (अपने स्थान को छोड़कर) क्व-त्रा (कहीं 
भागने बाली) मृगी-इव (मृगो की न्यांई) प्रज्ञा (बुद्धि भी)'शरीर 
से निकल कर) गच्छति (भाग रही है) ज्ञात्वा (ऐवा समकर, 
(हे मन) ग्रात्म-पदतीं (प्वात्मज्ञान के माग को) सत इरम्‌ (शीघ्रता 
से) श्राश्रय (AAT कर), देहं (मनुष्य देहू को) वया (बर्थ) 
मा (न) कृथाः (कर) ven ३ 
$# मानव जन्म सफलता के लिये grat की चेतावनी 3& 
हि देह को बड़े वेग से त्याग कर आयु चली जाती है । 
जसे पिटारी में भरा हुआ जल बड़े वेग से निकल जाता हे, 
उपर ठहरता नहीं है, वैसे ही देह रूप पिटारी से आयु रूप 
| aq बड़ वेग से देह को त्याग करके जा रह! है | इसलिये 
है मनः ! सावधान होजा । तथा शरीर में रहने वाले नेत्र 
श्रोत्र =r DS रे से अ | ~ 
दि ज्ञानेन्द्रिया ओर हैस्तपादादि कमॅन्द्रियो की 
शक्तियां दशन SIMA RAM ca TANI बृद्ध 


| 


vm 


— 
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होने पर सब चली जाती हें । जेसे पहले कोई पुरुष धनी 
होवे उसके पास वेश्यायें रहती हैं । फिर निर्धन हो जाने पर 
उसको छोड़कर चली जाती हैं । इसी तस्ह ईँद्रियाँ की 
शक्तियां भी वृद्ध होने पर चली जाती हैं । इप वास्ते पहले 
ही सावधान हो । 

_ जैसे जंगल में अग्नि लगने पर मृगी अपने स्थान 
को छोड़ कर कहीं ओर जगह भाग जाती है तेसे युवा 
अवस्था की प्रज्ञा कहिये बुद्धि भी बृद्ध होने पर बगी की 
तरह शरीर से निकल कर कहीं चली जाती है। इस 
प्रकार जानकर अर्थात्‌ आयु, इन्द्रियों की शक्तियां और 
प्रज्ञा यह सब नहीं रहेंगी | ऐसा समझकर- 

_ शीघ्रता से आत्मपदबी कहिये आत्मज्ञान के माग को 
हे मनः ! आश्रयण कर | मनुष्य-देह को TA मत कर । 


अर्थात्‌ चौरासी लाख योनियों में भ्रमते भ्रमते यह मनुष्य 


शरीर अत्र मिला है | यदि यह व्यर्थ हो जावेगा तो फिर 
मिलने की आशा नहीं | इसलिये सावधान होकर आत्मज्ञान 
को सम्पादन करके मनुष्प देह को सफल कर Ul 

अब रूपक कल्पना को कथन करते हुये अधिकारी के 
साधनों को कथन करते हें । असे इन्द्रादि देवता भगवान्‌ 
विष्णु को आश्रयण करके चीरसमुद्र को सथन कर उसमें 
से अमूल्य रत्न तथा अमृत को निकाल कर अमर हो गये 
तथा आनन्द को प्राप्त हुए थे, तेसे ही अधिकारी इन GAT 
को प्राप्त RETA GTB मिक हो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ 

जात ÈI जेसे सपुद्र से हो बहुत रत्न निकाले थे तेसे अधि- 
कारी वेदान्त शास्त्र रूपी क्षार ATT का अभ्यास रूप मथन 
काता हुआ इन अमूल्य रल्नों को प्राप्त करे | यह कहतेहे- 
थयराबतशान्तिषेनुदमनामन्दार्वृक्त सदा 
>a ० CIPS 8. =, 
agera विवरेकत॒रगं सन्‍्तोषचिन्तामणिश | 
J टं 5 CAR Rs तः 
आतमक्षानमहाज्यतं समरस वराग्यचन्ट्रादय 

= (९) (SG रि ; 

वदान्ताणवमाश्रयन्नवुदिनं सेवस्व मुक्तिश्रियम्‌| १ ० 
 भ्रन्वपः-(हे मुपुज्नप्रो) वे शंत-प्रणव॒म्‌ (वेद्वान्तरूपी क्षीरस- 
मुद्रका) प्रनुदिनम्‌ (प्रतिदिन) amaaa (मथनहूप wears से) 
सदा (सदा क लिपे)धेयं-ऐरावत-श। ति-घेनु दमन-प्रा-मन्दा र-वृक्ष 
(धय-रूप-ऐरावत, शांतिरूपी कामधेनु, सर्व भोर से इन्द्रियों का 
दमन रूप कल्पवृक्ष), मेत्रीं-प्राबि-ग्रथ्सरसं (मैत्री आदि देवांगनाए 
विवेक-तु रग (विवेकछूपी उच्चेःश्रवा नाप घोड़ा), सतोष- 
चितामणि (सतोष-रूप चितामणि) सम-रसम्‌-प्रोत्मज्ञान-महा- 
अमृतम्‌ (समरस ्रात्मज्ञान-महा-्रमृतम्‌ (समरस धात्मज्ञानरूप 
महा धमत), वराग्य-चन्द्र-उइय (वेराग्यरूप giant के चन्द्र रा 
के afanta) (इन पदार्थो को लाभ कर के) मुक्ति-> यं (भु क्त 
रूपिणो लक्ष्मी को)सेवस्व(सेवन करो ग्रर्थात्‌ मोक्ष भागि बनो) 

o A Sataa रूप ऐरावत को अर्थात्‌ आपत्ति 
आए दुःखा म कायरता को प्राप्त होने वाले मन को एक 
वेय रूपी बृत्ति से सावधान काता हुआ ऐरावत हाथी के 
सश तिस पर आरुढ होवे । ज्ञान के साधनों में बहुत 

तिबन होते Y Sof a 

प्रतिबन्धक सर | हैं, धय के बिना साधन नहीं हो सकते 


N AC ` 
इसलिए सबसे प्रथम साधक A को सारण कर) से 


a कु ०. ण 


| 
| 
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श्लोक का आरम्म भी आचाय ने धेये से इसी वास्ते 
किया है 
शान्ति कामधे! तथा शान्ति रूपी कामधेनु को अर्थात्‌ 

सत्र fai को निम्नत्तिहप शान्ति जिस से मन आर 
Veal क सत्र विक्षप अर ताप laaa हो जात ह-एसा 
BAIT को AAI काता हुआ-- 

_ दम-मन्दार वृक्ष;-तथा दमनरूप मन्दारखच अर्थात्‌ 
सवन्त्रियों के दमन रूप मन्दार TT का श्रयण करता 
हुआ | मन्दारवृक्ष का भावार्थ यह हे कि पारिजातरूप कल्प 
वृक्ष सो इन्द्रियां का दमेन हे | जिस तरह कल्यग्रत्ष के नीचे 
जाने पर सर्वाभीष्ट प्राप्त होते हैं तैसे इन्द्रियों के दमन से 
सर्वाभीष्ट साधन ग्राप्त होते हें । 'दमन' शब्द के अन्त 
में 'अ[' शब्द को दमन के साथ लगाने पर आ समन्तात्‌ 
इन्द्रियों का दमन अथ होगा | अर्थात्‌ at ओर से- 
Bilal वासनामय एवं बाह्य शब्दादि विषयों से इन्द्रिया 
का दमन करना । ओर मन्दारवृक्ष के साथ लगाने पर 
“आ? समन्तात्‌ चारों तरफ फेल हुआ मन्दार TT रूप 
दमन उसको आश्रयण करता gA- 

मंत्रो ब्रादि दे गङ्ग गाए; तथा मैत्री आदि अप्सराओं 
को आश्रयण करता हुआ | यहां आदि शब्द से करुणा, 
मुदिता और उपेक्षा का ग्रहण करना । अर्थात्‌ सुखी 
धनवान प्राणियों में पैत्री की भावना करता हुआ दुःखी 
SH करूणा की०अ रकाकारा एसा म 
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मुदिता (प्रसन्नता) की भावना करता हुआ यह अधिकारी 
पुरुप ईर्ष्या तथा निष्ठुरता [चित्त की कठोरता] को निवारण 
करके ओर ASAT न करके पुएय में मति एवं पाप की उपेक्षा 
करता हुआ स्थित होवे । अर्थात्‌ ईर्ष्या आदि दोपों के 
निवारणार्थ मैत्री मुदिता आदि की मन में भावना करे | 
सुखी धनियों आदि के साथ मित्रता आदि के करने का 
तात्पय नहीं है किन्तु भावना में तात्पय है 
विवैक-श्रश्व;-तथा विवेक रूपीउच्चेः श्रवा वाम के 

घोड़े को आश्रयण करता हुआ अर्थात्‌ आत्मा अनात्मा 
का विभाग करके निश्चय करने का नाम विवेक है | 
आत्मा सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप है तथा अनात्मा असत्‌, 
जड़, दुःख रुप हे | इन दीनों को जैसे हंस क्षीर-बीर को. i ; 
fara करता हे तैसे परमहंस दोनों का विवेचन करता है । : 
ऐसे विवेक रूपी घोड़े को आश्रयण करता हुआ | 
. यहाँ विवेक को घोड़ा इसलिये कहा है कि घोड़े पर 
वेठ कर पुरुप मागे में जैसे शोघ्र गमन कर सकता है तेसे 
विवेक ही सर्वे साधनों में प्रथम साधन है, इस पर आरूढ़ 
। होकर ही मोक्ष मार्ग के साधनों में साधक चल सकता है | 
| सन्तोष विन्तामणि;-तथा सन्तोष रूप चिन्तामणि 
। को आश्रयण करता हुआ--सन्तीप का अर्थ यह है कि 
। यथा लाभ में संतुष्ट होना अर्थात्‌ अप्राप्त की वाळा न 
। करना ओर प्राप्त को यथा शास्त्र ग्रहण करना तथा 
| MCs] ओर सदाचार सम्पन्न रहना । इस संतोपरूप 
fracas, Abi PDA ACURA a GAA HR कविता 
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= इस वास्ते कहा है कि जेसे चिंतामणि चिंतित पदार्थ 
को प्राप्त कर देती है । ऐसे संतोष भी सम्पूण अभीष्ट 
सुखा को प्राप्त कंर देता हे । संतोष से उत्तम सुख नहीं 
है । संतोष ही परम लाभ है । साधक इसका आश्रयण 
करता हुआ-- 

अ।त्मज्ञानरूप महाम्रमृत;--तथा आत्मज्ञानरूप HET- 
अमृत को निकालकर उसको आश्रयण करता हुआ अर्थात्‌ 
ब्रह्म का आत्मा से एकल ज्ञान-पह आत्मज्ञान ही हुआ 
महाअमृत इससे सम्पन्न होकर | भाव यह कि देवताओं का 
अमृत चिरंजीद्र करता है, त्रह्म प्राप्ति रूप मुक्कि को प्राप्त 


` नहीं करता और आत्मज्ञान ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति को 


प्राप्त करता है इस वास्ते इस आत्मज्ञान को महाअम्रत 
कहा है ! A ` e मृ 
यह आत्मज्ञान मुख्य अमृत हैं । देवताओं का AAT 


= z a 4 3 
' गोण अमृत हे । यह आत्मज्ञान रूप सहाअमृत समरस ह 


समरस-सम कहिये त्रक्ष हे रस fad, ऐसा आत्मज्ञान 
रूप महाअम्त समास । श्रुति में लिखा है कि सो परमात्मा 
ही रस रूप है, परमात्मरस को पाकर ही यह विद्वान 
आनन्द को प्राप्त करता है। वार्तिक कार ने भी कहा 
है कि इस रस कहिये सार, अमृत रूप ब्रह्म को आनन्द आर 
अहलाद रूप कथन किया गया हे जिस रस रूप सार करके 
निस्सार जगत भी साररूप करके प्रतीत होता हैं l श्री 
विद्यारण्य स्त्रामी ने भी अलुभूति प्रकाश में कहा है कि 
मूढ़ पुरुष मधुर आदि रस को आखादन करता हे परन्तु 
विवेकी जानी, महात्मा कापी CHicBich, WAS पुरुष 
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मधुर रस को भोजन करके आनन्द बाला होता हे तसे 
तत्ववेत्ता FACT रस में स्थित होकर आनदन्वान होता 
È इस प्रकार के आत्मज्ञान रूप महा अमृत समरस को 


आश्रयण करता हुआ-- 
वर 'य-चन्द्रम।:- तथा वराग्य रूप पौणमा क चन्द्रमा क 


उदय-आविभांब को | TA पूणमाशी के चन्द्रमा का उदय 
ताप को मिंटाकर शीतल ओर ग्राहल्द करता हे TA IWA 
भी तृष्णाओं की निवृत्ति रूप पर-वेराग्य होकर चित्त को 
शांत, शीतल और ताप रहित करता है | महाभारत में लिखा 
हे कि जितना काम-सुख अर्थात्‌ विपय-सुख इस लोक में है 
तथा जितना महत्‌ सुख स्वर्गादि में है । बह सुख तृष्णा के 
नाश रूप वेराग्य की सोलहवीं कला भी नहीं | इस तरह 
वैराग्य रूप चन्द्रोदय को आश्रयण करता हुआ-- 
वेदान्तरूप क्षीर सागर: तथा वेदातारणव-वेदान्त-वेद का 
अन्त होवे जहां सो कहिए वेदान्त अर्थात्‌ वेद का अन्तिम 
भाग-उपनिपित्‌ हे आर उपनिषत्‌ का विचार रूप शारीरिक 
शास्त्र, गीता शास्त्र तथा उनके प्रकरण ग्रन्थ यह सम्पूणं 
शास्त्र वेदान्त कहे जाते हें | यही वेदान्त ही हुआ अणेव 
समुद्र-बीर समुद्र इसी के मथन रूप अभ्यास से यह थेय 
आदि तथा आत्मज्ञानरूप महा अमृत तथा वैराग्य पर्यन्त 
महारत्न प्राप्त हुये हैं इसलिये यह अधिकारी इस वेदान्त 
रूप चीर समुद्र का प्रतिदिन वार वार अभ्यास करता हुआ 
See इसी का आश्रयण करता हुआ“पूर्वोक्त सब गुणां 
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र्यादि जितने रत्न पहले कहे गये हैं वह इस वेदान्तार्णव के 


विशेषण हैं । 
मूक्ति रूपिणी लक्ष्मी देवी 24 


इसके अनन्तर जो AT समुद्र से लक्ष्मी देवी का आवि- 


भाव हुआ । वैसे ही देदान्ताभ्यास तथा आत्मज्ञान रूप 


सहा WIT से युक्ति रूपी श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी का आविर्भाव 


होता है । 
$$ जीवन-मुक्ति तथा विदेह मुक्ति ३६ 


इसलिए हे अधिकारी जन! इम मुक्ति रूपी लच्सी का. 


सवन कर ga क्या हे अयात्‌ जीवन्छुबित-जीते हुये ही 
कतं त्य-साबतुत्व आद बनव का aaa अथात्‌ करं त्व 
SNe MAMAN स राहत अपने AANA म ।स्थात 


` जोवन्यक्ति हे । इस का सेवन कर | तब कृतकृत्य ज्ञातज्ञय 


MANA और हतहेय हो जायगा । अर्थ यह है कि करने 
योग्य श्रवण मनन आदि कर लिये हें इससे कर्तव्य का 
अभाव हो गया सो कृत-कृत्यता है | जानने योग्य बरहम 
आत्म रूप से जान लिया ती ज्ञातव्य का अभाव हुआ 
यह ज्ञातज्ञेयता हे | प्राप्त करने योग्य ब्रह्मानन्द था सो 
प्राप्त कर लिया इससे ग्राप्तप्राप्यता हुई ओर निवृत्त करने 
योग्य दुःख आदि थे जिनके कारण अज्ञान आदि सव 


` निवृत्त हो शये इससे हतहेय हुआ | 


प्रारब्ध समाप्ति के अनन्तर देह का नाश हीने पर 
विदेहमुक्तिरूप ब्रह्म भाव को प्राप्ति तथा सव दुःखां की 
SE ह... सुक्ति को प्राप्त कर । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इसका भाव यह है कि लोकदष्टि से जीवन्पुक्ति ओर 
विदेहमुक्ति है । जब लोगों को ज्ञानवान को देह दीखती 
है तो जीवनमुक्त कहते हैं ओर जब नइ देखते तो विदेह 
gaa कहते हैं । परन्तु अह्वेत्ता नित्य ही मुक्त है । अतः 
अपना aana उसको सर्दा ही प्राप्त है इसी को ज्ञान 
से जाना है कोई प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्म जाना जाता 
है | इसलिये इम मुक्ति को सेबन कर Neel 
प्रब ग्रन्थकार, ईश्वर, वेद तथा गुरूप्रसाद को कथन करते 
हुये कृतज्ञता सूचित करते हैं । 


्रमादाद्‌दक्षिणमेः श्रुृाचायप्रपादतः | 
दर्वामनाप्रतीकारदशक रचित मया ॥ 


इति श्री विद्यारण्य स्वामीकृतं दुर्वासनाप्रतीकारदशक्र समाष्तम्‌॥ 

ग्रम्वयः-दक्षिणा-मूर्तेः। परमगुरू दक्षिणामूर्ति भगवान्‌ 
प्रोशकर की कृपा से तथा) श्रृति-ग्राचायं-प्रसादतः (वेद और 
gaa के ugaz से) मया (मेरे करके) दुर्वासना-प्रती कारः 
दशक (यह 'दुर्वा सना-प्रती कार-दशक' की) रचितम्‌ (रचना 
की गयी है) । . sR 2 

ज्ञानदाता शंकरः-दक्षिणामूर्ति'-अर्थात्‌ अधिकारी जनों 
को त्रह्मविद्या का उपदेश करने में कुशल है मूर्ति जिनकी 
ऐसे भगवान्‌ शङ्कर उनके प्रसाद से अर्थात्‌ अनुग्रह से | 
भाव यह कि ब्रह्मविद्या की प्राप्ति अधिकारीजनों को 
भगवान्‌ शंकर से ही होती हे। जेसे कहा हे “जञानं 
See ! । अर्थात्‌ अधिकरी पुरुष ज्ञान को भगवान्‌ 
महेश्वर से, प्राप्त, काने, को SAL कोइ सलिपे BS करन 
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दक्षिण दिशा में होने वाले मुख मे अधिकारियों को उप- 
देश करते हैं इसलिये दक्षिण-दिशाभिमुख वाली मृतिं को 
मी दक्षिणामूर्ति कहते हँ | एसे ही श्‍वेताश्वतरोपनिपत्‌ में 
भी लिखा हे- जो आप का दक्षिण मुख है तिस मुख से 
मेरे को नित्य ही 'पाहि-रक्षा करो” अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या 
| का उपदेश देकर मेरे जन्म मरण के चक्कर को दूर करो | 
रं एसे दक्षिणामूर्ति के प्रसाद से | 


चतुविध कृपा ;--तथा श्रत्याचार्यप्रसादतः” श्रति-वेद 

तथा आचाय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरूदेव उनके प्रसाद से 

कहिये अनुग्रह से मेने 'दुर्वासनाप्रतीकारदशक' की रचना 

| | की है | सो इसको अधिकारी जन श्रवण पठन और सेवन 

= करके सद्वासनाओं से दुर्वासनाओं का प्रतीकार करे । भाव 

| यह है कि कृपा चार प्रकार को हे-[१] आत्म-कृपा 

[२] ईश्वर कृपा [३] गुरु कृपा [४] शास्त्र कृपा । अर्थ 

यह कि [१] प्रथम अधिकारी स्वयं तत्पर होकर मोच मार्ग 

| में पुरुपप्रयत्न करे यह आत्म कृपा है। यदि यह आप 

पुरुषप्रयत्न न करे तो आगे की तोनों ईश्वरादि की कृपायें 

कोई सहायता नहीं करतीं | इसलिये सत्र से प्रथम आत्म 

कृपा हे | यदि पुरुप आप ही अपना उद्धार करना चाहे 

| तो ईश्वरादि भी इसकी सहायता करेंगे । इसलिये सब से 
मुख्य आत्म कृपा हे | 

_ ०4३8) महकार पुरुष मय त्त रूप झा 


M 


कृपा करता 


aridwar, 
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कृपा न करे तो अधिकारी पुरुषज्रयत्न करते हुये भी विधना 
से हत हुआ मोच मार्ग से भ्रष्ट हो जाता हे, इसलिए 
आपने पुरुषाथ क॑ RAs को छोड़कर इश्द्र का सहायता 
भजन आदि से प्राप्त करे । ज्र इश्वर कपा करता ह तब 


इसके सब्र विध्न दूर होते हें तथा बह्मश्रोत्रिय त्रक्ननिष्ठ 


गुरुदेव को ग्राप्ति होती 

[३] जैसे भाता पिता अपने आश्रित कन्या को वर 
की प्राप्ति कराते SAA ही इश्वर भी गुरुदेव की प्राप्ति 
कराता है । यह ईश्‍वर कृपा है। फिर सवा ओर VAT 
से प्रसन्न हए गुरुदेव शास्त्र के अथ॑ को यथाथ उपद्‌श 

। यह गुरु कृपा है | 

(४) तत्र श्रद्धा प्रेम आदि अधिकार के पूण (सद्ध 
होने पर शास्त्र के अर्थ जैसे हैं बैसे हृदय में प्रकट होते 
हैं। यह शास्त्र कपा हैं । श्वेताश्वतर श्रुत में कहा हे कि 
जिसकी जैसे परमाखदेव में पराभक्ति है बैसे ही गुरुदेव में 
भक्ति हो उसके हदव में ही कथन किए हुए यह उपनिपतू 
के अर्थ प्रकट होते हैं। इसलिए ग्रन्यक्रार आचार्य ने 
आत्मकपा को सिद्धवत्‌ करके अर्थात उनको प्रथम प्राप्त 
ही है ऐसा निश्चय करके पश्चात्‌ तीन कृपा ईश्वर शास्त्र 
तथा गुरु के प्रसार रूप अउुप्रह को खचित किया ई | 


॥ओश्प शम्‌ l 
ही छ स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज कृता दुर्वापता- 
a तीपण TROBE Bii EAMG Ei TALE, Haridwar 
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